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प्रकाशकोय 


भारतीय न्यायशास्त्र : एक अध्ययन के प्रकाशन के द्वारा प्रकाशन के क्षेत्र में 
डगमगाते पग रखते हुए मुझे यह कल्पना भी न थी कि इस क्षेत्र में हम स्थिर भी रह 
सकेंगे, किन्तु विद्वान लेखक डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी द्वारा एक के बाद एक अपनी रचना 
द्वारा संरक्षण एवं भारतीय विद्या के मुख्यतः: संस्कृत भाषा एवं दर्शन शास्त्र के 
विशिष्ट विद्वानों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन पाकर प्रकाशन के क्षेत्र में हमारे पग 
जब कुछ स्थिर हुए तभी हममें इस क्षेत्र में आगे बढ़कर कुछ कार्ये करने का साहस 
उत्पन्न हुआ । गत वर्ष हमने शब्द शक्ति (?700]60 ० 77९४7४78) के अध्ययन के 
सन्दर्भ में एक योजना प्रारम्भ की है, तथा उस योजना के अन्तर्गत अब तक वृत्ति 


समुच्चय के प्रथम गुच्छक के अन्तगंत पांच लघु ग्रन्थों का प्रकाशन हो पाया है, इस 

योजना को विद्वानों ने जो आदर दिया है, उससे. ही साहस करके हमने शीघ्र ही मीमांसा 

दर्शन के शाबरः भाष्य और उसके हिन्दी अनुवाद को प्रकाशित करने का विचार किया 

है । साथ ही हमारा यह भी संकल्प है कि संस्कृत में विद्यमान्‌ कुछ अप्रकाशित महत्त्व 

पूर्ण ग्रन्थों का भी प्रकाशन साथ किया जाए। इस संकल्प के साथ ही श्री वेणीदत्त भा 
कृत प्रस्तुत कृति आपके हाथ में प्रस्तुत है। भानुदत्त कृत रसमज्जरी एवं रसतरज््िंणी 
के समान ही वेणीदत्त की यह रचना (रसकौस्तुभ) भी अपने विषय की महत्वपूर्ण कृति 
है। रसविषयक प्रारम्भिक जानकारी के लिए यह ग्रन्थ पाठ्यपुस्तक होने की योग्यता 
रखता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे आशा है कि इस ग्रन्थ को रसशास्त्र के क्षेत्र में 
पर्याप्त सम्मान मिलेगा । इस आशा से ही यह आपके हाथ में प्रस्तुत है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में विष्णु आर्ट प्रेस के 
स्वत्वाधिकारी श्री गयाप्रसाद अग्रवाल का कतज्ञ हूं, क्योंकि सहयोगियों सहित उनके 
श्रम से ही इसे वर्तमान स्वरूप प्राप्त हो सका है । 


२-७-१६७८ -सुशीला शास्त्री 
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भूमिका 

प्रतिबद्ध होकर लिखे गये काव्यों में भले ही मान्यता विशेष का प्रचार अथवा 
उपदेश कवि की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हो, किसी विशेष स्थिति में किसी को 
अपने बुद्धिके चमत्कार को दिखाकर तात्कालिक प्रभाव उत्पन्न करके धनाजं॑न के 
लिए लिखे गये काव्यों में भले ही श्लेष यमक आदि अलंकारों की प्रधानता हो, 
किन्तु सहृदय पाठक को अथवा स्वयं कवि को भी अपनी उस रचना में ही अधिक 
आनन्द का अनुभव होता है, जो रस सम्मृष्ट हो। बाल्मीकि का आदिकाव्य उनके 
चित्त की भाव प्रवलता की स्थिति में ही उत्पन्न हुआ है, इसमें किसी को सनन्‍्देह 
नहीं है। आचारय॑ आनन्दवद्धंन आदि ध्वनिवादियों के अनुसार तो वही काव्य की 
आत्मा है।* महिमभट्ट विश्वताथ जगन्‍ताथ आदि आचार्यो के मत में तो रसादिं 
के अभाव में कोई रचना काव्य हो ही नहीं सकती ।* इसीलिए आदिकवि ने अपने 
काव्य को स्वयं श्वृंगार आदि रसों से समन्वित किया है । आचार्य भरत के अनुसार 
तो रसादि-योजना के बिन! काव्य नाट्य आदि कोई भी रचना हो ही नहीं सकती ।ई 
| यही कारण है कि न केढल रस को काव्य का एक प्रमुख उपादानतत्त्व सिद्धान्त रूप 
से स्वीकार किया गया है, बल्कि सभी कवियों ने अपने काव्य में रस योजना हेतु 
अपनी प्रतिभा का. सदुपयोग किया है; और कालात्तर में आचार्यों ने भी रस का 
| सांगोपांग विवेचन करना अपना कतेव्य स्वीकार किया है । 








। १. काव्यस्थात्मा स एवार्थं: तथा चादिकवेः पुरा । 

| क्रौञ्चद्वन्द्र वियोगोत्थ: शोकः शोकत्वमागत: । ध्वनिकारिका १. ५ 
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| काव्यमुच्यते । व्यक्तिविवेक पृ+ ६६ । 

| (ख) तस्य रसात्मताभावे सुख्यवृत्त्या काव्यव्यपदेश एवं न स्यथात्‌। 
वही एृ० €८५. 

द (ग) रसात्मक॑ च काव्यम्‌ । वही पृ० १२६ 

३. रसे: श्वुद्भधारकरुणहास्यरौद्रभयानके: । 

क्‍ वी रादिभी रखैर्युक्तं काव्यमेतदगायताम्‌ । वाल्मीकि रामायण १. ४. & 

क्‍ ४. नहि रसादृते कश्चिदथे: प्रवत्तते । नाट्यशास्त्र ६. ३२ 
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आचार्य भरत के अनुसार शज्भार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभल्स्फ 
और अद्भू त ये आठ रस काव्य या नाट्य में निबद्ध होते हैं । आचारयें मम्मभट ने इनकेऋ 
अतिरिक्त शान्त रस को भी स्वीकृति दी है। आचार्य विश्वताथ के साहित्यदयेण डक 
इनके अतिरिक्त वत्सल नामक एक अतिरिक्त रस को भी स्वीकृति दी गयी है डे 
चैष्णवधमं के प्रचार के अनन्तर जब विष्णुभक्ति प्रधान अनेक काव्यों और नाठ्कों 
की रचना होने लगी तो उनकी समीक्षा करने वाले आचार्यों द्वारा भक्तिरस ज्ऋ 
माम से ग्यारहवें रस को भी स्वीकार किया गया है ।) इनके अतिरिक्त भाव रसाभास 
भावाभास भावोदय भावशान्ति भावसन्धि और भावशवलता भी रस के समान हल 
चारुत्वातिशय के हेतु माने जाते हैं । भय 

रसों की अभिव्यक्ति के लिए कवि और नाटककार अपनी रचना में विश 
अनुभाव एवं व्यभिचारिभाव की योजना करता है, जिनके संयोग से रस की निष्प- 
होती है । रस की इस निष्पत्ति का स्वरूप क्‍या है, इस प्रसंग में भरतसूत्र के व्याख्य 
कार भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक तथा अभिनवगुप्त के अलग-अलग सम्प्रदाय रहे 
प्रस्तुत अवसर पर उन सम्प्रदायों की चर्चा करना अभीष्ट नहीं है, किन्तु भरत से ले 
उत्तर काल तक सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है कि रसयोजना के 
कवि विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारिभावों की योजना करता है । इनके संयोग 
काव्यगत रति आदि स्थायिभावों का रस के रूप में आस्वाद होता है। इस रस 
अवबोध के लिए स्थायिभाव विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारिभावों का परे 
आवश्यक हुआ करता है । । 

रसों की संख्या के अनुसार ही स्थायी भाव भी पहले आठ स्वीकार किये 
थे, किन्तु कालान्‍्तर में यह संख्या भो बढ़कर ग्यारह हो गयी है । रति हास शोक 
उत्साह भय जुगुप्सा विस्मय निर्वेद वत्सल एवं भक्ति ये ग्थारह भाव कहते हैं । 

विभाव--विभाव दो प्रकार के होते हैं :---आलम्बन और उद्दीपन | रस 
विशेषतः श्ंगार रस का आश्रय नायक होने पर नायिका एवं नायिका के आश्रय 
पर नायक आलम्बन विभाव हुआ करते हैं। नदी, वन, पर्वेत, सूर्योदय, चर 
तथा चेष्टा आदि उद्दीपन विंभाव कहे जाते हैं । इन्हें विभाव इसलिए कहा ज गला 
कि ये रसों का विभावन करते हैं, लोक में ये रत आदि के उद्दोधक होते हैं, इसी 
काव्य या ताटक में ये रति का विभावन करा पाते हैं । 


«दा 
त 


पड 


१. अब साहित्य में कुल ये ११ रस माने जाते हैं-- श्टंगार हास्य करुण 
वीर भयानक बीभत्स अद्भू त शानन्‍्त वात्सल्य और भक्ति। काव्याँग 
पु० १२५ 

२, रत्याद्दुबोधका लोके विभावाः काव्यनादूययों: । साहित्यदर्पण ३. २६ 
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अनुभाव--स्थायिश्षावों का अनुभव कराने वाले भावों को अचुभाव कहते हैं । 


. लोक जीवन में जो रत्यादिभावों के कार्य कहे जाते।हैं, उन भावों को ही काव्य या 


. नाठक में अनुभाव कहते हैं ।' ये अनुभाव स्थायिश्ाव के कार्यरूप होने से शरीर के 
आश्रित होते हैं, यथॉ-कटाक्ष श्र विक्षेप आदि नायिका की शारीरिक चेष्टाएँ। इन्हें 
बाह्य क्रिया भी कह सकते है । वाह्म चेष्टाओं का अनुकरण बिना किंसी अभ्यास 
के अनायास किया जा सकता है । कुछ चेष्टाएँ ऐसी- होती है, जो भावजन्य हैं । 
सामान्यतः सर्वेतराधारण उनका अनुकरण नहीं कर सकता। विशिष्टभाव विशेष की 
स्थिति में वे स्वतः सब में ही उत्पन्न होती हैं, किन्तु उनके अनुकरण के लिए अत्यधिक 
साधना की अपेक्षा रहती है। स्तम्भ स्वेद रोमांच आंदि इसी प्रकार की चेष्टाएँ 
है। सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण काव्य-नादय-शास्त्र के आचार्यों ने इन्हें सात्त्विक 
भाव नाम से पृथक अभिहित क्रिया है॥* फिर भी अनुभावों के अन्तगंत ही इनकी 
गणना को जाती है। स्तम्भ स्वेद रोमांच स्वरभंग कम्पन वैंवष्य॑ अश्रु एवं प्रलय ये 
आठ सात्त्विकभाव माने जाते हैं | 


व्यभिचारिभाव 


व्यभिचारिभाव भावावस्था की आन्तर चेष्टाएं हैं, ये विविध रसों में विद्यमान 
रहती है ।४ किन्तु ये यावद्रस स्थायी नहीं होतीं, कभी उत्पन्न होती हैं, और कभी 
निमग्न हो जाती है ।* रोमांच आदि सात्त्विक भाव भी विविध रसों में विद्यमान रहते 
हैं तथा चिरस्थायी नहीं होते, तथापि वे इनसे अश्निन्‍्त नहीं हैं, क्योंकि रोमांच आदि 


. उद्ुद्धकारणेः स्वे: स्वे:बहिर्भाव॑ प्रकाशयन्‌ । 

लोके च कार्येरूप: सो&नुभाव: काव्यनाट्ययों: । वही ३.१३२-१३३ 

२. (क) विकारा: सत्त्वसम्भुता: सात्त्विका: परिकीत्तिता: | सा० द० ३. १३४ 
सत्त्वं नाम स्वात्मविश्रामप्रकाशकारी कश्चनान्तरों धर्म: | सा० दं० 
वृत्ति ३. १३४ 

(ख) रजस्तमोष्यामसंस्पृष्ट मतः सत्त्वभिहोच्यते । सरस्वती कंठाभरण 
१० २३६ | 

 स्तम्भ:स्वेदो5थ रोमांच) स्वरभज्भो5थ वेपथु: । 

वेवर्ण्यमश्र प्रलयः इत्यष्टौ साच््विका: स्पृताः ॥| सा० द० ३. १०५ 

४, इतस्ततों रसेषु संचारित्वमनेकरसनिष्ठत्वमनेकरसब्याप्यत्वं व्यभिचारित्वम्‌। 

रसतरंगिणी पृ० ६३ 
५. विशेषादाभिमुख्येन चरणाद व्यभिवारिण: । 
स्थायिन्युन्मग्तनिर्मग्तास्त्रयस्त्रिंशच्च तद्भिदा: ॥| सा० द० ३. १४० 


0 


श्ए 
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शारीरिक चेष्टाएँ हैं, जब कि समस्त व्यभिचारिभाव आनच्तर हैं ।' ये । 
स्वभावत: यद्यपि स्थायिभाव के साथ उनन्‍मग्न निमग्न भाव से रहा करते है, किन्तु 
कभी-कभी वे स्वयं भी प्रधान रूप से व्यंजित होते हैं॥ उस समय उन्हें भाव के नास्च 
से रस कोटि में आस्वाद्य स्वीकार किया जाता है ।॥* ये व्यभिचारिभाव चाज्डि 
व्यभिचारिभाव के रूप में रहें चाहे भाव के रूप में आस्वाद्य हो रहे हों, प्रत्येक स्थिति 
में स्थायिभावों की भाँति ही इनकी भी विभावादि के द्वारा ही व्यंजना से प्रतीक्ति 
होती है । व्यभिचारिभाव कुल तेंतिस हैं--निर्वेद ग्लानि शंका असूया मद श्रम आलस्य 
दैन्य चिन्ता मोह स्मृति धृति ब्रीडा चपलता हर्ष आवेग जड़ता गवे घिषाद ओत्सुक्य 
निद्रा अपस्मार स्वप्न अमर्थष अवहित्था उग्रता मति व्याधि उनन्‍्माद मरण त्रास्य 
एवं वितके । | 










रसादि की निष्पत्ति के सन्दर्भ में विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारिभावों च्ह्पे 
योजना ही कवि करता है, एवं विभावदि के संयोग से स्थायिभाव रस के रूप झ्फू 
आस्वादित होता है,* अतः कवि इनकी योजना के लिए ही प्रायः सचेष्ट रहता 
यह पहले कहा जः चुका है। विभिन्‍न रसों में विभावादि प्रायः नियत से हैं, अल्ज: 
कवि जिस रस का आस्वादन सहृदय पाठक को कराना चाहता है, उप्त रस बह 
अनुकूल ही अपने काव्य में विभाव आदि की योजता करता हैं। कुछ अनुभाज 
व्यभिचारिभाव आदि यद्यपि विविध रसों की व्यंजना के साधन होते हैं, तथत्स> 
च्य आदि समस्त सामग्री के रहने पर कभी भी रसान्‍्तर को निष्पत्ति का श्रप्त ज 
होता और अपेक्षित रस का ही आ।स्वादन होता है | कभी-कभी रस योजना के 
आवश्यक विभावादि में अन्यतम का यदि शाब्द अभिधान नहीं होता है, त्तोः 


उसकी आर्थ उपस्थिति स्वतः हो जाती है । 


श्रुद्धार रस 

श्ूृंगार पद शंग एवं आर पदों के संयोग से बना है। श्यंग का अथे है 
कामोद्रेक, तथा आर का अर्थ है--प्राप्ति। इस प्रकार श्इंगार पद का व्युर 
लक्य अर्थ है कामोद्रेक की प्राप्ति। भरत के अनुसार खझ्इंगार रति स्थायि 


१, न च्‌ रोमांचादावतिव्याप्तिस्तेषामभि संग्राह्मत्वात्‌ । तेच भावा: शा 
व्यभिचारिण, एते त्वान्तरा व्यभिचारिण इयाच्विशेष: | रसतरं० पृ ६३ 

२. व्यभिचारी तथाड्ज्जत:, भाव प्रोक्‍्त: । काव्य प्रकाश ४३५ पृ० ६४ 

३. (क) रसकौस्तुभकारिका ७५-७९ (ख, काव्य श्रकाश ४४३१-३४ 

४, विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: । नादयशास्त्र अ० ६१०५२ 
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से उद्दुद्ध होता है । वह उज्वल वेश वाला है ॥) इसे उज्वल वेष वाला क्‍यों कहा 
जाता है, अथवा उज्वल वेष वाले रस को श्ूंगार क्‍यों कहते हैं ? इस सम्बन्ध में 
आचार्य भरत का कहना है कि संसार में जो कुछ भी शुचि मेध्य एवं दर्शनीय है उसकी 
उपमा श्यृगार से दी जाती है, जो भी व्यक्ति उज्वल वेष वाला होता है, उसे 
आुंगारबान्‌ कहा जाता है। जिस प्रकार गोत्र कुल बाचार आप्त-उपदेश से व्यक्तियों 
के नाम सिद्ध होते हैं, उसी प्र ॥र इन रसों या भावों एवं नाद्याश्रित अन्य अर्थों के 
भी आचार से उत्पन्त आप्त-उपदेश सिद्ध नाम दिये जाते हैं ॥ इसीप्रकार आचार- 
सिद्ध हृदय को प्रिय एवं उज्वल वेषात्मक होने से इसे श्वंगार रस कहते हैं । यह 
स्त्री पुरुषों के मध्य रहता है । उत्तम प्रकृति बाले जनों में रहने से ही यह रस कहा 
जाता है ।* 

धनिक के शब्दों में रम्य देश काल वेष एवं भोग्य पदार्थे आदि के सेवन से 
परस्पर अनुरक्त युवक युवतियों को जो प्रमोद होता है, वह रतिभाव कहाता है । उसे 
ही मधुर अंगचेष्टा आदि से परिपुष्ट होने पर श्युंगार रस कहा जाता है । 

ज्युगाररस के आलम्बन सदा ही नायक नायिका में अन्यतर होते हैं, शेष अच्य 
उसका आशक्षय रहता है । पुष्पित उपवन्त चन्द्रिका मलयपवन भ्रमरभ्ंकार आदि इसके 
उद्दीपन विभाव, श्र, विक्षेप अंगविन्यास आदि अनुभ्नाव, स्वेद रोमांच आदि सात्तिविकभाव 
तथा उम्रता मरण आलस्य और जुगुप्सा को छोड़कर सभी व्यभिचारी भाव इसके 
पोषक हुआ करते हैं । रति इसका स्थायी भाव होता है। इसका वर्ण इ्याम और 
देवता विष्णु माना जाता है। 


शद्भार रस के भेद 

भरत हेमचन्द्रसुरि रामचन्द्रगुणचन्द्र मम्मठ भानुदत्त वेणीदत्त आदि प्रायः 
सभी आचार्यों ने इसके दो भेद स्वीकार किये हैं, प्रथम वह जिसमें नायक-नायिका 
का मिलन विद्यमान हो, और दूसरा वह जहाँ दोनों परस्पर वियुक्त हों। प्रथम को क्‍ 
संयोग या संभोग श्यृंगार नाम से अभिहित किया जाता है, और दूसरे प्रकार को 





१, तत्र श्यंगारो नाम रतिस्थायिभावप्रभव उज्वलवेषात्मक: । ना० शा० 
पु० ६83) 


२. यथा-किचिल्लोके शुचि मेध्यं दर्शनीयं वा तच्छ गारेणोपमीयते । यस्ताव- 
दुज्वलवेष: स श्ंगारवानित्युच्यते । यथा च गोत्र कुलाचारोत्पन्नास्याप्तो- 
पदेशसिद्धानि पुंसां तामानि भवन्ति, तथवेषां रसानां च नादयाश्षितानां 
चार्थानामाचारोतपन्तान्याप्तोपदेशसिद्धानि नामानि । एक्मेष आचारसिद्धो 
हृद्योज्वलवेषात्मकत्वाच्छु गारो रस; | स च स्त्रीपुंसहेतुक उत्त मयुवप्रकृति! । 
वही ० पुृ० ८४-८५ | 
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विप्रलंभ विध्रयोग या वियोग ख्युद्भार नाम से स्मरण किया जाता है ॥ धनंजय ए्‌ 
शारदातनय ने इनके अतिरिक्त अयोग नामक भेद की भी कल्पना की है, जिसभे 
नायक में श्रवणानुराग तो हो चुका है, किन्तु वे अभी मिल नहीं सके हैं । विप्रलस्च 
श्वज्ञार में वियोग के हेतु के आधार पर कुछ आचार्य भेद करते हैं, उनेके अनु 
वह अभिलाषहेतुक विरहहेतुक ईशष्याहितुक प्रवासहेेतुक और शापहेतुक भेद से पाँच 
प्रकार का हो सकता है । वेणीदत्त ने प्रवास के काल भेद के आधार पर भवत्प्रवास- 
हेतुक भाविप्रवासहेतुक एवं भूतप्रवासहेतुक भेद से तीन अन्य प्रभ्नेदस्वीकार किये हैं 
इसी प्रसंग में विश्वनाथ भानुदत्त वेणीदता आदि आचार्यो ने अभिलाष चिन्ता स्म्ति 
गुण कथन उद्वंग॒ प्रलाप उन्‍्माद व्याधि जडता एवं म्ृति इन दस काम दशाओं के 
भी वर्णन किया है । 

इसके अतिरिक्त विश्वनाथ ने करुण विप्रलम्भ नाम से एक अन्य भेद की 

कल्पना की है । यह उस स्थिति में स्वीकार किया जाता है, जब नायक नायिका भे । 
अन्यतर का परलोक गमन हो जाए, किन्तु किसी प्रकार उसके पुनरुज्जीवित होने 
संभावना बनी रहे |! विलम्पश्युद्भार करुणविप्रलम्भश्युज्भार एवं करुणरस में अन्तर 
यह्‌ है कि-< 
१. जब नायक नायिका में दोनों जीवित हैं, किन्तु किसी कारण वियुक्त है 
तथा उनके मिलन की संभावना है, उस स्थिति में रतिभाव का परिपोष्‌ | 
होने पर विप्रलम्भ शज््ार रस होगा । 

२. जब नायक नायिका में अन्यतर परलोकवासी हो चुका है, किन्तु आकाश द 
वाणी अथवा आशीर्वाद आदि से उसके पुनर्जीवित होकर मिल जाने ७ 
सम्भावना है, उस स्थिति में रति भाव का परिपोष होने पर | 
श्ुद्धार रस होगा । 

३. जब नायक नाथिका में अन्यतर की मृत्यु हो चुकी है और इसी कार 
मिलत की सम्भावना सर्वथा समाप्त हो चुकी है, अतः वहाँ रति की 
परिपोष न होकर शोक का परिपोष होता है, तब करुणरस स्वीकार, 
किया जाता है । । 

करुण विश्रलम्भ के उदाहरण के रूप में बाणकृत कादम्बरी से महार्वेता, 

वृत्तान्त को देखा जा सकता है। 


हास्यरस 


हाल्यरध का स्थायिभाव हास है, इसका आलम्बन विक्तत आकार वाणी वे 


१, यूनोरेकतरस्मिन्गतवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये । 
विमनायते यर्देकस्ततो भवेत्करुणविप्रलम्भाख्य; || सा० द० ३.२० ६ 
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आदि से युक्त व्यक्ति होता है। आलम्बन की चेष्टाएँ उद्दीपन होती हैं। ओष्ठ 
नासिका और कपोलों का स्फुरण सुख का विकास आदि अनुभाव, तथा आलस्य 
अवहित्यथा तन्‍्द्रा ल्वप्न प्रबोध असूया अश्रु ह५ष चपलता आदि इसके व्यभिचारिभाव 
होते हैं ! प्राचीन आचारय भरत ने आश्रय की प्रकृति के आधार पर इसे उत्तम मध्यम - 
अधम तीन वर्गों में रखते हुए विकास क्रम के आधार पर इसके छः भेद स्वीकार 
किये हैं ।' 

१. उत्तम--स्मित एवं हसित 

२० मध्यम--विह॒स्तित एवं उपहसित 

३. अधम--अपहसित एवं अतिहसित 


करुण रस 

कझण रस का स्थायिभाव शोक है, विनष्ठ प्रियजन एवं बिनष्ट ऐश्वय 
इसका! आलम्बन होता है । विनष्ट प्रियजनविषयक दाह आदि क्रियाएँ, उनके स्थान 
वस्त्र आभूषण आदि बस्तुएँ, उनके कार्यो का श्रवण स्मरण आदि इसके उद्दोपन 
विभाव हैं । रुदन दैव-निन्‍्दा भूमिपतन उच्छास कम्प स्तम्भ प्रलाप आदि इसमें 
अनुभाव होते हैं। निर्वेद मोह अपस्पार व्याधि ग्लानि स्मृति देन्य विषाद जंडता 
उन्माद चिन्ता आदि इसमें व्यभिचारिभाव हो सकते हैं । इसका वर्ण कपोत रंग तथा 
इसका देवता यम मान! जाता है । 
रौद्ररस 

रोद्ररस का स्थायिभाव क्रोध है। शत्र्‌ अथवा उसके पक्षपाती आलम्बन 
विभाव, शत्र द्वारा किये गये अनिष्ट कार्य अथवा प्रयुक्त अपशब्द इसमें उद्दीपत 
विभाव होते हैं । नेत्रों का लाल होना, भौहों का टेढ़ा होना, दाँत किट-किटाना, होठों 
का चबाना, कठोरभाषण शस्त्र उठाना, तर्जेत कम्प तथा रोमांच आदि इसमें अनुभाव 
हो सकते हैं । इसका देवता रुद्र तथा वर्ण रक्त माना गया है । 
वीर रस 

वीररस का ;[स्थायिभाव उत्साह होता है । शत्रु दीनयाचक तीर्थ पवे 
आदि इसके आलम्बन बिभाव हैं । शत्रु का पराक्रम याचक की दीनता आदि इसके 
उद्दीपन हैं । रोमाच् गवे-वचन आदर सत्कार सान्‍्त्वना इत्यादि इसमें धनुभाव होते 
हैं, तथा गव धृति स्मृति दया हर्ष मति असूया अमर्ष उग्रता आवेग आदि इसमें 
व्यभिचारिभाव हो सकते हैं। इसका वर्ण स्वगिम तथा देवता इन्द्र माना जाता है । 


१. स्मितमथ हम्मितं विहसितमुपहरपितंज्चाथ हसितमतिहसितम । 
हो-ठो भेदौ स्यथातामुत्तममध्यमाधमप्रकृतो ॥| ना० शा० ६.५२ 










भरत ने वीररस के तीन भेद माने हैं--दानवीर धर्मवीर एवं युद्धवीर 
दशरूपककार धर्मवीर के स्थान पर दयावीर रखता चाहते हैं। 5श्वनाथ ने 
साथ धमंवीर एवं दयावीर दोनों को मान्र कर वीर के चार श्रकार माने हैं ॥७ 
पंडितराज जगन्नाथ ने इनके अतिरिक्त सत्यवीर क्षमावीर एवं बलवीर भादि 
की भी संभावना स्वीकार की है। बेणीदत्त ने वीररस के विश्वनाथ स्वीकृत केवः 
चार प्रकार ही स्वीकार किये हैं । 


भयानक रस 

भयानक रस का स्थायिभाव भय है । भय के कारणभूत बलवान शत्रु व्याध्य 
सर्प आदि इसके आलम्बन विभाव तथा श्मशान एकान्त निर्जनप्रदेश हिसक-प्राणीकोी 
चेष्टाएँ अपनी असहाय अवस्था भयोत्यादक ध्वनि आदि इसके उद्दीपन विभाज 
हैं । स्वेद रोमाच कम्पन वैवण्यं रुदबन स्वरभंग पलाथन आदि इसमें अनुभाव होले 
हैं । त्रास चिन्ता आवेग अपस्मार शंक्रा ग्लानि दीनता जुगुप्ता आदि इसमें व्यक्िचारि... 
भाव हो सकते हैं । इसका वर्ण श्याम एवं देवता काल स्वीकार किया जाता है । द 


बीभत्सरस 
बीभत्सरस का स्थायिश्ाव जुगुप्सा (घुणा) है। श्मशान शव रुधिर मज्जा 
आंतें पीव मांस दुर्गन्धित पदार्थ आदि घृणा उत्पादक वस्तुएँ इसके आलम्बन 
घृणास्पद की चेष्टाएँ, दुर्गन्ध, मक्खियों का भिनभिनाना, गिद्ध सियार आदि | मां 
आदि नोचना, कीड़ों का बिलबिलाना आदि इसके उद्दीपन विभाव हैं। इसमें अनु 
आंख मीचना, मुँह फेर लेता, थूकना, नाक पघििकोड़ना, रोमाञ्च एवं कम्प आदि 
सकते है। मोह अपस्मार आवेग व्याधि ग्लानि जड़ता' चिन्ता दैन्य वैवण्यें एवं हो 
आदि इसमें व्यभिचारिभाव होते हैं ।? इसका वर्ण नीला तथा देवता काल स्वीः 
किया जाता है | 


अद्भुतरस 

अख्भ तरस का स्थायिभाव विस्मय है । विस्मय एक प्रकार का विस्तार 
है । इसे ही आश्चयं भी कहते हैं। अलौकिक एवं असामान्य वस्तुएं इसके आलर 
विभाव तथा उनका दर्शन, उनके माहात्म्य का श्रवण विवेचन उद्दीपन विभाव 
हैं। निन्िमेष विलोकत, दांत के नीचे अंगुली दबाना, विस्फारित नेत्र एवं विस्फारित 
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१. दानवीरं धर्मवीरं युद्धवीर॑ तथव च । 
रसं वीरमपि प्राहुस्तज्ञास्त्रिविधभेव हि ॥ ना० शा० ६.७६ 
« सच दयारणदानयोगात्‌ त्रेधा । दशरूपक ४.७२ । 
३, सच दानधर्मयुद्धैरदयया च समन्वितश्चतुर्धा स्थात्‌ ।॥ सा० द० ३,३२४ 
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मुख हो जाना, स्तंभ, स्वरभंग एवं रोमाञ्च आदि इसमें भनुभाव होते हैं । वितके 
आवेग हे भ्रान्ति शंका चिन्ता चपलता औत्सुक्य जड़ता दैन्य आदि इसमें व्यक्षिचारि 
भाव होते हैं। इसका वर्ण पीत तथा देवता ब्रह्म स्वीकार किया जाता है। परवर्त्ती 
आचार्यों के अनुसार इसका देवता गन्धर्व माना जाता है। 
शान्तरस 

शान्तरस का स्थायिभाव निवेंद है ।? परवर्त्ती विश्वनाथ आदि आचार्यों ने 
निर्वेद के स्थान पर शम को इसका स्थायिश्ाव माना है ।* वेणीदत्त भी विश्वनाथ 
का अनुसरण करते हैं । जगत्‌॒की निस्सारता और नश्वरता का बोध एवं परमात्मतत्त्व 
का ज्ञान इसका आलम्बतन तथा तीथ्थप्रदेश साधुसत्संग शास्त्रश्रवण एकान्तप्रदेश आदि 
इसके उद्दीपन विभाव हैं। संसार के दुःख में दुःखी होना, त्याग की तत्परता, पुलक 
अश्लु रोमांच आदि इसके अनुआव हैं । घृति हएष मति विवोध ग्लानि दैन्य उद्देग 
असूया जड़्ता आदि इसमें व्यतिचारिभाव होते हैं। इसका वर्ण श्वेत तथा देवता 
नारायण स्वीकार किया गया है । 
वात्सल्यरस--- 


वत्सल या वात्सल्य रस विश्वताथ आदि परवर्त्ती आचार्यों की उद्भावना है। 
इस रस का स्थायी भाव वत्सलता (अपत्य स्नेह) है। इसका आलम्बन विभाव शिशु 
या बालक होता है, तथा उद्दीपत उसकी चेष्टाएँ; यथा भोले वचन, तुतली बोली 
आदि होते हैं। इसके अनुभाव स्नेहदृष्टि, आलिज्भन करना, चुम्बन करना, गोद में 
लेना, रोना, विलाप करना आदि होते हैं। इसमें व्यभिचारि भाव हर्ष गे स्मृति 
ओऔत्सुक्य मोह शंका आवेग जड़ता विषाद एवं उन्‍्माद आदि हो सकते हैं । शुभ्रपीत 
(पद्मगर्भ छवि) इसका वर्ण है तथा षोडशमातृकाएँ इसकी देवता हैं। वेणीदत्त ने 
वात्सल्यरस की कोई चर्चा नहीं है । 
भक्तिरस 


भक्तिरस भी परवर्त्ती आचार्यों की कल्पना है। रूप गोस्वामी को इस रस की 
प्रतिष्ठाका श्रेय है । इसका स्थायिभाव भगवद्विषधक रति है। ईश्वर अथवा उसके 
अवतार राम कृष्ण आदि इसके आलम्बन विभाव होते हैं, भक्तों की संगति, भगवान्‌ 
के सग्रुण रूपों का सौन्दर्य, ईह्वर के अद्भुत कार्य एवं अलौकिक गुण इसके उद्दीपन 
विभाव होते हैं । नेत्र का विकास गद्गदु-वचन रोमाश्च आदि इसके अनुभाव होते हैं । 
हर्ष ओत्सुक्य धृति मति नि्ेद गव॑ आदि इसमें व्यभिचारि भाव हो सकते हैं। प्राचीन 





१, निर्वेदस्थायिभावो$स्ति शास्तोषपि नवमो रस: | का० प्र० ४.४७ पृ० ७४, 
२. शान्तः शमस्थायिभाव: | सा० द० ३,२४४, 
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आचार्यों ने देव आदि विषयक रति को भाव के नाम से स्मरण किया था ।* 
स्वतन्त्ररस के रूप में उन्होंने इसे कोई नाम नहीं दिया था | वेणीदत्त ने इसकी कोई 
चर्चा नहीं की है ! 
रुसकौस्तुभ की विषयवस्तु 

रसकीस्तुभ नाम से ही स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ में रस दिवेचन ही प्रधान रूप 
से हुआ है, और इसी प्रसज्भ में लेखक ने जिन उपादानतत्त्वों को रस के लिए 
आवश्यक समझा है, उसका इसमें गुम्फन किया है । 

वेणीदत्त ने पूर्व आचार्यों द्वारा स्वीकृत केवल नव रसों का ही वर्णन किया है ॥ 
रसों में श्रृंगार रस सर्व प्रमुख है, और उसे ही रसराज कहा जाता है। इसको रसराज 
कहने के निम्नलिखित कारण माने जा सकते हैं :-- 

(१) इसके आश्रय एवं आलम्बन में विपयेय कर देने पर भी रस निष्पत्ति में 
कोई व्याघात नहीं होंता । अन्य किसी रस की यह स्थिति नहीं है । 4 

(२) इस रस को प्राधान्य देकर सर्वाधिकार रचनाएं हुई हैं, समस्त रसों को 
रचनाएँ मिल कर भी इस रस की कविताओं की अपेक्षा कम ही होंगी । 

(३) यह रस ही सहृदयों को सर्वाधिक प्रिय है। 


(४) पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष में काम के रूप में झ्यूं 
की साक्षात्‌ स्वीकृति है, अतः ख्ंगाररस पुरुषार्थ चतुष्टय में अन्यतम का साक्षाक्त 
साधक है ! जे 

इसी कारण संभवत: सर्वाधिक रचनाएं श्वृंगाररस प्रधान ही हुई हैं । वेणी 
ने भी रसकौस्तुभ में श्रृंगार और उससे संबद्ध विषयवस्तु की ओर ही सर्वाहि 
ध्यान दिया है । दूसरे शब्दों में यदि यह कहा जाए कि सर्वेरस सामान्य विषय 
चर्चा करने के अनन्तर अधिकांश ग्रन्थ में कवि ने शंगार रस की सामग्री की ही 
की है, तो अनुचित न होगा । उदाहरणार्थ रसों के परिगणन के अनन्तर शख्रंगार रस 
उपक्रम करके उसके भेद संभोग और विप्रलम्भ का नाम लेकर विश्रलम्भ के शक्ल 
प्रभेदों की विवेचना, मान हेतुक विप्रलम्भ के सन्दर्भ में मान भज्ज के उपायों का, तथा 
इसी प्रसद्भ में दस काम दशाओं का स्तोदाहरण परिचय दिया है। तदन्तर विभाव 

विवेचन के सन्दर्भ में बयालिस नाथिका भेदों का सोदाहरण वर्णन किया गया है। इसी 
प्रकार श्वृंगाररस के नायक एवं नायिका तथा नाथिका के सहायकों का परिचय प्रस्तुत 
किया गया है। पुनः भाववर्णन के उपक्रम में आठ सात्त्विक भावों के उदाहरण 


३. रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाड्जित: । भावश्रोक्त: ..का० प्र० ३:४४। 








४:१९०५॥ 


प्रस्तुत किये गये है। स्मरणीय है कि इस सन्दन्ने में वेणीदत्त ने केवल प्रलय- 
सात्त्विक भाव का लक्षण दिया है, जो साहित्यदर्पणयत लक्षण से अक्षरश: अभिन्न 
है; अन्य स्वेद आदि के केवल उदाहरण ही दिये हैं, लक्षण नहीं, जबकि उनके भी लक्षण 
साहित्य-दपंण में सुलभ रहे हैं । इसी प्रसद्भ में प्र्थकार ने स्थायिभावों एवं व्यभिचारि- 
भावों का एवं उन्‍्नीस हावों का सोदाहरण विवरण दिया है, तथा ग्रन्थ के अन्तिम 
घत्तीस पद्यों में तीन भेदों सहित वीररस का एवं भेदों की चर्चा किये बिना करुण 
अदुभुत हास्य भयातक बीभत्स रौद्र एवं शान्‍्त क्रम से शेष सात रसों का विवरण 
प्रस्तुत किया है । । 

इस समग्र रचना में किसी भी विषय के प्रसद्भ में ग्रन्थकार ने समीक्षा 
पद्धति का आश्रय नहीं लिया है! इसलिए जहाँ यह: ग्रन्थः एतह्विषयक संक्षिप्त एवं 
प्रारम्भिक जानकारी चाहने वालों के लिए अत्यच्त उपादेय है, वहीं यह समीक्षाप्रवण 
पाठकों को अपनी ओर आक्वष्ट करने में सर्वधा असमर्थ है। क्योंकि ग्रन्थकार का 
उद्देश्य रसशास्त्र लिखना नहीं रहा है, वह तो इस माध्यम से कुछ काव्य करना 
चाहता रहा है | अत: इसमें समीक्षात्मक शैली का अभाव अत्यन्त स्वाभाविक ही 
कहा जाएगा । इस समस्त ग्रन्थ में एक सो तिरषत लक्षणों द्वारा रसविषयक सामग्री 
के लक्षण एवं दो सौ आठ पद्यों में उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। जैसा कि ग्रन्थकार ने 
ग्रन्थारम्भ में +--- । 

श्रोकृष्णं सदयोदारं हृदये धर्त्‌मिच्छया । 
वेणीदत्तेन यत्तेन क्रियते रसकौस्तुभम्‌ ॥ श्लो० २ ॥ 
पद्य द्वारा स्वयं प्रतिज्ञा की है, समस्त ग्रस्थ में श्रीकृष्ण की मनोरम लीला अथवा 
उनके गुणों का कीत्तेन उदाहरणों में हुआ है। इस प्रसद्भ में वेणीदत्त की कवित्व 
शक्ति नितरां प्रशंसनीय है । किन्तु इसके साथ यह भी स्मरणीय है कि वेणीदत्त की 
गम्भीर प्रकृति उन्हें हास्य रस की रचना में आगे नहीं बढ़ने देती । हास्य के प्रसद्भ में 
उन्होंने दो उदाहरण प्रस्तुत क्षिये हैं-- 
भूशं दृष्टवा तारा: नभसि पृथुहाराय रुचिरा: 
क्षणं पाणावेताः नय मम समस्ताश्व जननि । 


प्रवल्गन्तं॑ सद्यो द्रुतम्िति विधायातिरुदितम्‌ 
यशोदा पश्यन्ती श्रजपरिवसन्ती विहसति ॥ श्लो० २००॥ 


प्रस्तुत पद्य में विहसति कथन के आधार पर ही ग्रन्थकार ने हास्य रसकी परिपकक्‍्वता 
मान ली है, जबकि पद्म गत समस्त सामग्री वात्सल्य रस अथवा अपत्यविषयक रतिभाव 
के परिपोष में ही अधिक समर्थ है । इसी प्रकार इनके द्वारा उपस्थापित द्वितीय 
पद्य ३-- 
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केनापि मनन्‍्दनयनेन जरादितिेन चूर्णश्रमेण खलु काकमलं गृहीतम्‌ । 
दुष्ट्वेति बालनिचय: परितस्तदानी मुच्चैजंहास परिहासभरं प्रकुर्वेन्‌ ॥शलो० शा 






इत्यादि में भी 'जहास परिहासभर भ्रकुवेन्‌' कथन के अतिरिक्त समस्त सामग्री हास्यरस 
के अनुकूल कम बीभत्स रस के अनुकूल अधिक है। क्योंकि काकमल (कौए की 
विष्ठा) को चूना मानकर खाना घृणा ही उत्पन्न करेगा । हां निक्ृष्ठ पात्रों में हास्य 
की कुछ सृष्टि हो सकती है, किन्तु वह भी शुद्ध न होकर बीभत्स से संकीर्ण होगी 8 
इसके अतिरिक्त किसी भी रस का स्वशब्देन कथन भी दोषपूर्ण होता है, जेसी की 
आचार्य मम्मट की सुस्पष्ट-मान्यता है-- 
व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्द वाच्यता । 
2 “**-**रसे दोषा: स्युरीदुशा: ॥ का० प्र० ७.६०-६२ 
अर्थात्‌ व्यभिचारिभावों रथों स्थायिभावों का स्वशब्देन कथन आदि रस 
विषयक दोष माना जाता है | फलत:ः उपर्यक्त दोनों ही उदाहरणों को प्रशस्स 
कहसकना उचित न होगा। इतना होते हुए भी समग्र रूप से रसकोस्तुभ 
उदाहरणों में वेणीदत्त की कवित्व प्रतिभा का साक्षात्कार कर कोई भी सहृदयपा 
मुक्त कण्ठ से प्रशंसा किये बिना न रहेगा । । 
वेणीदत्त का स्थिति काल 
कविवर वेणीदत्त के स्थिति काल के सम्बन्ध में किसी विवाद की सम्भा 
नहीं है । मिथिला के पञ्जीकारों ने उनके वंश का जो चित्र निबद्ध किया है, 
उनके सातवें पीढ़ी के वंशधरों की आज भी विद्यमानता पायी जाती है, पंजीकारों 
निदिष्ट वंश परिचय भूमिका के अन्त में द्रष्टव्य है । 
वेणीदत्त ने स्वयं भी रसकौस्तुभ के अन्त में अपने परिचय के सम्बन्ध 
निम्नलिखित पद्म निबद्ध किया है :--- । 
आसीद्यस्तीरभुकक्‍्ती ललितकरमहावंशजश्चारुकर्मा 
चच्छास्त्राब्जभानुः प्रथितवर॒यशाः श्री जगन्नाथशर्मा | 
चक्रे तस्यात्मजन्मा मुरहरचरणाम्भोरुहासशक्तचित्तो 
वेणीदत्त: प्रयत्तादतिरुचिरतरं कौस्तुभं सद्रसानाम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ तिरहुत प्रदेश में अत्यन्त उत्तम वंश में पवित्र चरित्र वाले वि 
शास्त्रों के अतिशय उत्कृष्ट यशस्बी विद्वान्‌ श्री जगन्नाथशर्मा हुए हैं, उनके पुत्र 
के परमभक्त वेणीदत्त ने इस' रसकौस्तुभ की रचना की है । 

इस पद्य से हमें वेणीदत्त के पिताका नाम जगन्नाथशर्मा था, यह 
करने में कोई सन्देह नहीं रह जाता। वेणीदत्तकृत अलंकारमंजरी के सम 





रसकोस्तुभकक्तुं: वेणीदत्तस्य वंशपरिचय: 
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कविशेखर बदरीनाथ (भरा) शर्मा के अनुसार “'वेणीदत्त तिरहुत के श्रीमत्‌ सिद्धेश्वरी 
वीठ के निक्रट में स्थित सरिसव ग्राम से संलग्न हाढठी उपग्राम में हुए थे। इनके 
पिता . का नाम जगब्नाथशर्मा था | ये जगन्नाथशर्मा भतूंहरि-निर्वेदकाटक, हरिहर 
सुभाषित आदि काव्यों के रचयिता श्री हरिहर उपाध्याय के कुल में उत्पन्न हुए 
ये, तथा अपने भानजे मिथिला नरेश श्री महाराज माधर्वासह के सभा पंडित थे ॥? | 
बदरीनाथशर्मा के उपर्युक्त कथन से हमें तिम्नलिखित सूचनाएँ मिलती है। * 

(१) इनका जन्म तिरहुत प्रदेश के सरिसव ग्राम के निकट हाठी ग्राम में 
हुआ था । 

(२) इनके पिता जगन्नाथशर्मा करमहा बेहट मूल ग्रामवासी वत्सगोत्रीय प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ अनेक ग्रन्थों के रचयिता कवि हरिहरोपाध्याय के वंश में थे । 

(३) इनकी बहन के पुत्र मिथिला नरेश श्री माधर्वासह थे। 

(४) ये महाराज माधवर्सिह के सभारत्न थे । 

मिथिला के इतिहास के अनुस्तार माधव्सिह का शासन काल ११८र३े हिजरी 
मै १२१४ हिजरी अर्थात्‌ १७७६ ई० से १८५०७ ई० के भध्य रहा है; फलत: 
वेणीदत्त का समय भी अठारहवीं शती का उत्तराध मानना चाहिए । 

वेणीदत्त का वंश परिचय निम्मांकित है :-- 

प्रस्तुत ग्रभ्थ रसकौस्तुभ अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हुए भी संयोगवश अब तक 
असम्पादित ही रहा है। गंगानाथ कला केन्दीय संस्कृत विद्यार्पीठ के शोध अधिकारी 
डा० किशोरीनाथ भा से चर्चा करते हुए इसकी ओर मेरा ध्यान गया, ओर जब 
मैंने इसके सम्पादन की इच्छा प्रगट की तो उन्‍्होंते न केवल मेरी इच्छा का समर्थन 
किया, अपितु बहुत पहले वर्षाहर्ष काव्य के रचयिता कविवर लेखनाथ भा द्वारा 
विशिष्ट सम्पादन के बिना ही वितरण हेतु मुद्रित इस ग्रन्थ की एक प्रति भी लाकर 
दी । उक्त प्रति से प्रेत कापी तैयार कर लेने पर गंगानाथ भा विद्यापीठ में संगृहीत 
रसकौस्तुभ की मैथिली लिपि में विद्यमान पाण्डुलिपि से पाठ संशोधन में भी पूर्ण 
योगदान किया है| इतना ही नहीं वेणीदत्त के वंशवृक्ष को पञ्जीकारों से प्राप्त 

(१) तीरभुक्तिजनपदअतीक॑ श्री १०८ श्री मत्सिद्धेश्वरी सान्निध्यप्रसिद्धसरिसव॑ 
सरिसवग्रामोपसंहिलष्ट हाठी समभिधानप्तव्वंसथम धिवसन्‌ भतू हरिनिर्वेदनाटक ? 
हरिहरसुभाषितप्रभूति श्रव्यकाव्यानां प्रणेतुह रिहरोपाध्यायस्थ श्रोत्रियो चित॒विद्यासदा- 
चारचारुणि वात्सकरमहाकुले विश्वग्विश्वुतवेदुष्याज्जगन्नाथोपाध्यादु इभूत: स्व्नीयस्य 
मिथिलामहीमहेन्द्रश्नीमाधवाॉसहस्य. सभास्तारोमहाकविर्भगवद्भुक्तो वेणीदत्त शर्मा'* 
रसकोस्तुभं'''प्राणषीत्त । ) 

अलेंकारमंजरी उपन्यास-प० १ 





(0 २) 


करके डा० भा ने मुझ प्राप्त कराया हैं। इस प्रकार मैं कृतज्ञतापुवंक यह स्वीकारः 
करना आवश्यक समझूंगा कि डा० किशोरनाथ का के सत्पृहयोग के द्वारा ही यह ध 
कार्य सम्पन्न हो सका है; तदर्थ मैं उत्का हृदय से आभारी हूँ | 
प्रस्तुत ग्रन्थ को विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए वेणीदत्त के शब्दों में हो मैं 
कहना चाहूगा कि :--- 
प्रार्थये प्राउजलिभूत्वा सज्जनान्विमलाशयानू ! 
श्रीमद्भिश्वारुतयनैद्‌ श्यतां. रप्तकौस्तुभ॥ । इति । 


संकेत 
क. गं० ना० झा के० संस्कृत विद्यापीठ पुस्तकालय में स्थित पाण्डुलिपि। 
ख. लेखनाथ झा द्वारा वितरित प्रति । 





रसकोौस्तुम-दो पिका 


[३० नमः शिवाय । ] 


कस्त्वं चक्री, ज्नज' निज पुरं नात्र सपेस्य वासो, 

गोपालो5हं विपिनसविधे गोष्ठमस्ति प्रयाहि । 

पद्म शो5ःहं ब्रजति न धरामण्डले चण्डरश्मि), 

कृष्णो' राधावचनविजित: पातु वो$भीष्टमित्थम्‌ ।।१॥। 

तुम कौन हो ? मैं चक्री हूँ । तो तुम अपने पुर में हीं जाओ, क्योंकि यहाँ 

सप का निवास नहीं है | [ राधे ! | में गोपाल हूँ। यहां जंगल के पास गोष्ठ है वहीं 
चले जाओ । | अरे तुमने नहीं पहचाना | मैं पद्येश हूँ । [ यह कैसे संभव है ] उष्ण- 
किरण सूर्य पृथिवी पर कभी नहीं आता । इस प्रकार संवाद में राधा के वचनों से 
विजित ( पराजित ) श्रीकृष्ण तुम्हारे अभिलषित की रक्षा करें। 

श्रीकृष्०ण॑ सदयोदारं॑ हृदये धत्तुंमिच्छया । 

वेणीदत्तेतन यत्नेन कल्प्यते रसकौस्तुभ) ।।२॥। 


सदय एवं उदार श्री कृष्ण को हृदय में धारण करने की कामना से मैं वेणीदत्त 
यत्त पूवेक रसकौस्तुभ की रचना कर रहा हूँ । 
स्वंथापि वृथा ज्ञेया: प्रार्थना: दुजने मुहुः । 
सुधाप्लावित चेतो5पि फणी न विषमुज्ञति ।।३।। 
दुर्ज॑न के प्रति बारम्बार प्रार्थता भी सर्वथा व्यर्थ है। क्योंकि अमृत से 
हृदय परिपूर्ण कर देने पर भी साँप विष रहित नहीं हो जाता । अर्थात्‌ कितनी भी 
प्राथेना से दुर्जंत अपनी दुजेनता नहीं छोड़ सकता । 
प्राथेये प्राउजलिभूत्वा सज्जनान्‌ विमलाशयान्‌ । 
श्रीमद्भिश्चारुनयने: दृश्यतां रसकौस्तुभ: ।।४॥। 


निर्मल हृदय वाले सज्जनों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप 
अपने सुन्दर नेत्रों से रसकौस्तुभ का | एक बार ] निरीक्षण अवश्य करें । 





र बा) 


अथ रसा:-- 
शुज्धारवीरकरुणादभुतहास्यभयानका$ । 
बीभत्सश्च तथा रोद्र! शान्तो नव रसाः स्मृता: ।।१॥। 


अग्रिम कारिका में रसों का वर्णन किया जा रहा है :--- 
ज्यंगार वीर करुण धज्ड्ू त हास्य भयानक बीभत्स रौद्र तथा शान्‍्त ये नव 


(६ ) रस हैं ! 
अथ रस निरुपणम्‌:--- 
यथोक्‍्त॑ भरतेन-- 
विभावाद्य: प्रतीतेश्च हृदयेषु सभासदाम्‌ । 
अभिव्यक्तो द्िन्यायात्स्थायी रत्यादिको रस: ।। 
यथा दुग्धमेवाम्लसंयोगेन दथिसंज्ञां भजते तथा स्थायी 
रत्यादिरेव भाव: सभ्यात्मनि विभावादिसंयोगेन रसपदाभिषेयतां 


लभत इत्यथे: । 


जैसा कि भरत ने कहा--सहृदय जनों अर्थात्‌ सभासदों के ह्ृदयों में प्रतीत होते 
हुए विभाव आदि के साहचर्य से दधिन्याय से अभिव्यक्ति होते हुए रत्यादिभाव रस 


कहाते हैं । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दूध अम्ल ( दही आदि अम्ल ) के संयोग से जमने पर दहो 


संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार रति इत्यादि स्थायी भाव विभाव आदि के 
संयोग से रस कहे जाते हैं । 
भावानां स्थायिनां मध्ये रति: छज्भार उच्यते । 
अस्यास्तु देवतं विष्णुवंणों वारिमृुचां समः ॥।२॥। 
स्थाधिभावरों में से रति स्थायिभाव [ विभावादि के संयोग से ] झ्यंगार 
कहाता है । इसका देवता विष्णु एवं वर्ण मेघों के सदृश श्याम है । 
सम्भोगो विप्रलम्भश्च श्रद्धारों ह्विविधो मतः । 
सम्प्रोच्यते विशेषेण लक्ष्यण्च लक्षणन्तयो: ।।३॥। 
संयोग और विप्रलम्भ भेद से यह दो प्रकार का है। इन दोनों भेदों के परस्पर 
विशिष्ट लक्षण और उदाहरण अग्रिम पंक्तियों में कहे जा रहे हैं । 








७४४२५७) 
दशोनस्पशेनालापचुम्बनादिक्रियोजड्भवम्‌ । 
अन्योन्यं यत्सुखं यूनो: सम्भोगस्स समीरितः ॥॥४॥। 


दो युवक और युवती नायक और नाथिका को परस्पर दर्शन संस्पर्श वातालाप 
एवं चुम्बन आदि क्रियाओं से जो सुख प्राप्त होता है, उसे सम्भोग श्यूंंगार 
फहते हैं | | 


यथा[+- 


शिखण्डानामाली वृतमुकुटशाली जलमुचाम्‌, 

त्विषां गवंध्वंसी ललितरववंशी वरधर: ।॥ 

निधायादड्ुँयँ वामा मसमशररामातिरुचिराम्‌, 

मुदा5रण्ये क्ृष्णो विततरतितृष्णो बिहरति ॥॥७॥। 
यथा+--- 


मयूर पिच्छ के समूह से बनाए हुए मुकुट से सुशोभित, मेघों की कान्ति के 
गये को नष्ट करने वाले अर्थात्‌ श्याम सुन्दर, मधुर ध्वनि वाली वंशी को धारण 
किये हुए, पञचशर अर्थात्‌ काम की वशवर्ती अतएुव एमणीय एवं रुचिर किसी सुन्दरी 
को अपनी अड्ू ( गोद ) में भर कर बढ़ी हुई रति की तृष्णा से युक्त श्री कृष्ण 
आनन्द पूर्वक बन में बिहार कर रहे हैं । 


पथा वा-- 
अड्ूः स्थिता धनरुचेमंधुसूदनस्य, 
पद्धू रहायत मुखी परिराजते स्म। 
शदूः कलातिविमला शशिनः कलडू-- 
पर्यकमध्यकलिता भुवि सद्भतेति ।॥५॥। 
इसी प्रकार ( दूसरा उदाहरण ) :-- 


घनश्याम मधुसूदन की गोद में स्थित, कमल की भाँति सुन्दर सुख वाली, 
[ गोरी राधा ] इसप्रकार सुशोभित हो रही थी, मानों चन्द्रमा की अति निर्मल 
कला कलज्ज के परय॑डू: में बैठी हुई पृथिवी पर उतर आई हो । 


१. “राम! इति क पुस्तके पाठ: । 
२. 'रुहातियं क 








3 २६ ) 


'पपूव॑प्रणयिनो यूनोस्सन्तापो यो वियोगजः । 
: विप्रलम्भ) स सम्प्रोक्तस्सो5पि पव्त्वविध: स्मृत: ।॥५॥। 


पहले प्रणय ( प्रेम ) से युक्त युवक युवतियों को वियोग से जो पीड़ा होती है 
उसे ही विप्रलम्भ कहा जाता है | यह पांच प्रकार का है । 


आद्योडभिलाषहेतुस्स्यादन्यो विरहहेतुकः । 
तृतीय: शापहेतु: स्यादीर्ष्या हेतुश्चतुथंकः ॥॥६।। 
प्रवासहेतुकस्तावत्पच्चम/ समुदाहतः ।। 
विप्रलम्भ के इन पांच प्रकारों में प्रथण अभिलाषहेतुक अर्थात्‌ प्रथम मिलन 
की कामना से ही होने वाली पीड़ा से युक्त, दूसरा विरहहेतुक, तीसरा शापहेतुक, 
चौथा ईष्याहितुक एवं पाँचवां प्रवासहेतुक विप्रलम्भ कहा जाता है । 
अभिलाषहेतुको यथा -- 
कपे भूयाद्रामो जलमुगभिरामोजत्र कुशली, 
स मे चेतो हर्षी झटिति रिपुकर्षी च समरे । 
यदद्»ु निःशद्भूु] सुखमतुलपर्यद्धूतुलिते, | 
स्थिता भीमारण्येउप्यधिकतर वन्ये क्ृतवती ॥॥६॥। 
हे, कपिराज ! मेरे चित्त को हरषित करने वाले शत्रु का तत्काल विनाश 
करने वाले घनश्याम राम यहाँ कुशल पूर्वक हों, अतुलनीय पर्यक्र के सदृश जिसकी 
[सुखद] गोद में स्थित होकर मैंने भयंकर बन में भी अतिशय सुख का अनुभव किया है । 


विरहहेतुको यथा :-- 
नहि प्रयास्यामि बहिमेनागपि 
प्रभाषितेरालि तवापि साम्प्रतम्‌ । 
वियोगिती संहननाभिकांक्षया 
सुधाक रस्तापकरो5यमुद्गत: ।।७॥। 
विरहहेतुकविप्रलम्भ :-- 
हे सखि, तुम्हारे कहने से भी इस प्तमय मैं किड्स्‍्चत्‌ काल (थोड़ी देर) के लिए 


भी बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ यह सुधाकर ( चन्द्रमा ) तापकारी बनकर मानों 
विधोगिनी नायिकाओं के संहार की कामना से बाहुर निकला हुआ है । 


१. 'तुलितो' क. 








3 यथा-- 

प्रियं निरीक्ष्या-ड्र तशापतापितं 
समागतं केलि निकेतनान्तिकम्‌ । ' 
चिराय पाण्डोनू पतेनितम्बिनी, 
दधौ कपोले विमलेडपि पाण्डुताम्‌ ॥।5॥। 


शापहेतुक विप्रलम्भ :-- 
मुनि के शाप से पीडित प्रिय को चिरकाल बाद केलिनिकेतन (बिहारभवन ) 
के पांस आया हुआ देखकर महाराज पाण्डु की पत्ती के निर्मल कपोल पोले पड़ गये । 
भवन्‌ भावी च भूतश्च प्रवासस्त्रविधो मतः ।॥७॥। 
प्रवास तीन प्रकार का हो सकता है--(१) भवत्प्रवास अर्थात्‌ प्रारम्भ होता 
हुआ प्रवास, (२) भावी प्रवास अर्थात्‌ जो निकट भविष्य में होने वाला है, तथा (३) 
भूतप्रवास ( पूर्वकालीन प्रवास ) अर्थात्‌ जो प्रत्रास अब समाप्त हो चुका है | 
भवत्प्रवास हेतुको यथा-- 
यामि यामीति वक्‍तव्यं न च प्राणेश्वराधुना । 


तद्वणंश्रवणाच्चेतो दिशं यामीं प्रधावति ॥॥६॥। 
भवत्प्रवास हेतुक विप्रलम्भ :-- 
हे प्राणप्रिय 'यामि? अर्थात्‌ 'मैं ज! रहा हूँ ऐसा तुम न कहो, क्‍योंकि उन 
दो वर्णों को सुनकर मेरा जित्त यम की दिशा की ओर दौड़ने लगता है, अर्थात्‌ 
इस जाने के शब्दों को ही सुनकर कहीं मैं मर न जाऊँ। 
भाविप्रवासहेतुकी यथा-- 
समन्तात्संजाते वनभुवि वसन्‍्ते सुललिते 
पिकानामालापे कलमलिकलापे विदधति । 
दिगन्तं में गन्ता पतिरथ निहन्ता मनसिजः 
समीपे5हं तावत्कमिह बत यास्यामि शरणम्‌ ॥।१०॥। 
भावी प्रवास हेतुक विप्रलम्भ :-- 
वनभुमि में सर्वत्र वसन्त के छा जाने पर जबकि कोकिल मधुर आलाप कर 
रहे हैं, म्रमर समृह गृंजार कर रहा है, उस समय मेरे पति परदेश जाने वाले हैं । 
हाथ उस समय जब मन्मथ की भार मुझ पर पड़ेगी, तब मैं किसके समीप जाकर 
शरण प्राप्त कर सकू गी । 





१, #“न्तिके ख, २. 'धास्यामि' ख. 








(5) 
भूतप्रवासहेतुकी यथा-- 
पिकानामसुद्गीण॑ कलमतुलकणंज्वरभरम्‌ 
सुधांशुस्सन्तापद्भधुलयति च हा पद्भुजदलम्‌ । 
तनुं तावद्धीरों व्यथयति समीरोडषि नितराम्‌, 
घनश्यामे वामे सपदि मम वामं जगदभूत्‌ ।॥॥११। क्‍ 
कोयलों की कुहुक कानों को अतिशय व्यथित कर रही है । हाय, 
किरण चन्द्रमा भी आज हमें सनन्‍्तप्त कर रहा है, शीतोपचार की हेतु पंकज | 
पंखुडियां भी मुके जला रही हैं, यह धीर समीर अज्भु-अज्भु को व्यथा दे रहा है 
हाय, आज घनइ्याम के वाम हो जाने पर हमारे लिए सब जगत्‌ वाम ( 
हो रहा है। 
विप्नलम्भ भेद-- ! 
पूर्वानुरागको-मान-प्र वास-करुणात्मक: । 
विप्रलम्भो बुधे! केश्चिच्चतुर्धा समुदीरित: ।।८॥। 
कुछ विद्वान्‌ विश्रलम्भ के चार भेद निम्नलिखित प्रकार से करते हैं:--.. 
(१) पृर्वानुरागहेतुक, (२) मानहेतुक, (३) प्रवासहेतुक, एवं (४) करुणात्मच्छ- 
पूर्वाचुरागको यथा-- 
भवत्संवद्धित: स्नेहः साम्प्रतं मथुरागंते' । 
विरहाग्नि ब्रजस्त्रीणां समुद्दीपयति स्फुटम ॥॥१२॥ 
पूर्वानुराग-हेतुक विप्रैलम्भ:-- 
आपके द्वारा संवर्धित ( बढ़ाय। गया ) यह स्नेह इस समय ब्ापक्े 
चले जाने पर ब्रजवनिताओं की विरहाग्नि को प्रगट रूप से प्रदीप्त कर रहा है 
मानभेद-- 
प्रिये कोप: समाख्यातो' मान: सो5पि हिंधा पुनः । 


ईर्ष्यामानस्तथा ज्ञेयों मान: प्रणयसंज्ञक: ।॥॥६॥।* 


मान ३--- 
प्रिय के प्रति कोप को मान कहते हैं। यह माद भी दो प्रकार का है--- 
( १ ) ईषष्पामान, ( १) प्रणगयमान | 





१. “मथुरापते! क, 
२. तुलनीय सा० द० ३१६८५ 





(३४२०१) 
ईष्यॉमान :--प्रिय का किसी अन्य नायिका के प्रति प्रेम देखकर अथवा प्रिय 
के शरीर पर परनतायिका के साथ संभोग के चिह्नों को देखकर नायिका में जो मान 
उत्पन्न होता है, वह ईष्पामान कहाता है। 
प्रगयमान---प्रणयक्नीडा में किडिन्‍्चत्‌ काल के लिए किये गये कृत्रिम कोप को 
प्रणयमान कहते हैं । 
ईष्यामसानों यथा-- 
कथमथ बारं बारं लपितमुदारं हरे तनुषे । 
त्वच्चरितं नखरेखा कुटिलविशेषादियं ब्रू ते ॥१३॥। 
ईष्यॉमान :--- 
हे कृष्ण, क्‍यों बार बार इस भांति «मीठी बातें बनाते हो । यह कुटिल नख 
रेखा स्वयं तुम्हारे चरित्र का बखान कर रही हैं"। 
प्रणयमानात्मको यथा-- 
परस्परोदारकथासू सृकयो३, 
पराडः मुखीभूय नताननाब्जयोः । 
परस्परस्मेरभुतोीं: सकोपयो:, 
स्मरेण यूनोश्चरितं समीक्ष्यते ।।१४॥। 
प्रणयमसात्त 
परस्पर मधुर कथाओं में ही मुक भाव को प्राप्त, एक दूसरे से पराहुमुख 
होकर मुख नीचा किये हुए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुर।हट भरे कोप (प्रणय- 
मान ) युक्त युवक प्रिययुगल के चरित को काम देव ही देख रहा है । 
मानभड़ोपाया :-- 
उपाया! मानभडगाय षडेव' समुदीरिताः । 
साम' दानं च भेदश्च नत्युपेक्षे रसान्तरम्‌ ' ॥।१०॥। 


मान भज्ू के छ उयाय बताये गये हँ--साम, दाम, ज्लेद, नति भर्थात्‌ चरणों 
पर गिरना, उपेक्षा और कथा परिवत्तेन । 


१. तुलनीय सा« दे. ३,९०१ 





रे यथा--- 


बाले कालेअ्मरनरपते: सन्निथिस्थे वसन्‍्ते । 
सानम्लानं किमिह वदनं कत्तु मुत्कण्ठितासि ।। 
कस्ते चित्तो निवसति मम' प्रौढबाधोड्पराधों 
यस्मादश्माधिककठिनतां तत्र तन्वि प्रतीम: ॥॥१५॥। 








साम :-- 
हे भोली ! सुरपति कामदेव के उपयुक्त इस अवसर पर जबकि बसन्‍त 
में उपस्थित हैं, अपना यह मुख क्‍यों मानवश मलिन करना चाहती हो । ६ 
बाधा रूप कौन सा मेरा अपराध तुम्हारे चित्त में आ गया है कि वह (चित्त) एल 
से भी अधिक कठोर प्रतीत हो रहा है । 
दानं यथा - 
मद्‌ गुम्फितामिमां तन्वि सुगन्धि कुसुमस्रजम्‌ । - 
कुचशम्भुग हीत्वाद्य रूषन्ते हरतु द्रुतम॒ ।॥१६।। 
दान-- 
है तन्वि ! मेरे द्वारा स्वयं गूंथी हुई इस सुगन्धित पुष्पमाला को ग्रहण 
ये उरोजरूपी शम्भ तुम्हारे रोष को तत्काल हर लें। 
भेदों यथा-- 
पुनरपि श्वुणु हितवाचं! कुरझ सखि मा चच्चलं चेत: । 
मुरभिदि गतापराधे भवति न राधे तवोचितः कोप: ॥१७। 
भेद-- 
है साख ! मेरी हितभरी *वाणी को पुतः सुन॒ लो और मन को चज्चल 
करो । जब मुरारि अपराध मुक्त हैं, तो हे राधे ! तुम्हारा कोप उचित नहीं है । 
ततियेथा :-- 
पदयुगले तव नाथों निपतति फाथोजलोचने विकल: । 
अथ' सखि कथमनिदानं मुख्सि मानं तवा कठिने ।। १५॥। 
नति-- 
है कमलतयनि ! ये तुम्हारे ताथ विकल होकर तुम्हारे चरणों पर 
रहे हैं । तो है सखि अकारण ही उत्पन्न मान का तुम त्याग क्‍यों नहीं करती ? हैअथव 
तुम बहुत कठोर हो । 


१, वचन के । 





उपेक्षा यथा-- 
खलवचनादनिशं यदि वाम॑ 


कलयसि हृदयं कलय निकामम्‌ । 
कर्त्तु पुनरनुनयनमिदानीम्‌, 
आयास्यति नहि हरिरभिमानी ॥।१६॥ 
उपेक्षा-- 

[ है सबि |] दुष्ठों के वचनों के कारण यदि दिन रात अपने हृदय को विपरीत 
अर्थात्‌ प्रिय से धिमुख रखती हो तो अवश्थ रखो ! किन्तु अभिमानी हरि अब फिर 
अनुनय् करने के लिए नहीं आएंगे । 

रसान्तरम्‌ - 
त्रासकौतुकहर्षाय रीष्यानाशों रसान्तरम्‌ ।। 


भय आश्चर्य अथवा हर्ष आदि के कारण ईर्ष्या का नाश रसान्तर कहा 
जाता है । 


रत पे 
धन्या सा घनमाला त्रिजगति बालापि मानिनी सहसा! । 
यदुगरजितेन चकिता स्वयमथ' दयिताड्ूूमाविशति ॥॥२०॥। 
यथा-- 


वह मेघमाला तीनों लोक़ों में धन्य है, जिसके गरजते ही घह मातिनी बाला 
सहसा चकित-सी स्वयं ही प्रिय के अंक में समा जाती है । 


प्रवास: पूर्वोक्‍्त एवं । 
प्रवास की चर्चा पहले श्लोक संख्या ६-११ में की जा चुकी है । 
रसमभंगभियात्रकरुणोपेक्षिता 


विप्रलम्भ के सन्दर्भ में ककणा रस भज्भध का कारण हो सकती है, अतएब यहां 
उसकी उपेक्षा की गयी है ! 





१, महसा क 





(0 १) 
(काम दशाएं) । 
अभिलाष:ः स्मृतिश्चिन्ता प्रलापोग्रुणकीत्त नम्‌ । 
उनन्‍्मादो जडता व्याधिरुद्वेगो मृत्यु , रेव च ॥॥११।॥। 
विप्र लम्भे वरस्त्रीणामेता: कामदशा: दश ।॥।* 
प्रत्येक साम्प्रतं वक्ष्ये तदुदाहरणं स्फुटम ॥॥१२॥। 
विप्रलम्भ की स्थिति में उत्तम नायिकाओं में निम्नलिखित (दस काम क्‍ 
होती हैं :--अभिलाषा, स्मृति, चिन्ता, अलाप, गुणकीत्त॑न*अर्थात्‌ गुणों की चर्चा 
करना, उन्माद, जड़ता, व्याधि, उद्वेग एवं मृत्यु । 
अग्रिम पंक्तियों में इनके उदाहरण उपस्थित किये जा रहे हैं :-- 
अभिलाषो? यथा-- 
कपे भुयात्‌” इत्यादि ॥॥२१।। 
अभिलांष विषयक उदाहरण संख्या ६ में दुष्टव्य हैं । 
स्मृतियंथा-- 
नालापं तनुते न चापि कुरुते निश्वासकोष्णा: दिश:, 
किखिन्नेत्रययों न मुच्चति धरामध्ये सुमध्या क्षणम्‌ । 
श्रीखण्डद्रवकेन सिंचति न वा वक्षो5पि रक्षो गरृहे, 
_ स्मृत्वा रामकुतृहलानि हृदये सीता परं तिष्ठति ।॥२२॥। 
स्मृति-- 
राक्षतराज रावण के घर में पड़ी हुई सीता राम के कुतूहलों का स्मरण 
करके न वार्त्तालाप करती है, न कुछ करती है, न उष्ण ब्वांस ही छोड़ती है, ज 
उष्ण निश्वास ही छोड़ती है, न अपने आंसुओं से भूमि गीली कर रही है भौर न वह्‌ 
सुमष्यमा ( सुन्दर कटि भाग वाली ) [ मनसिज ताप से तप्त शरीर के ताप की 
शान्ति के लिए शीतोपचाररूप ] मलयागिरिचन्दन के द्रव का ही अपने वक्षस्थल पर 
लेप ( सिञज्चन ) कर रही है । अपितु शान्त बैठी हुई है । यहां सीता द्वारा श्रीराम 
का स्मरण ही भ्रधानतया विवक्षित है, जिसके फलस्वरूप अन्य काम-अवस्थाएं 
अविद्यमान है। ;॒ 





१, 'मृत्ति क 
२, तुलनीय सा० द० ३.२०५-२०५६ 
३५ अभिलाषः स्पूृह्ठा । सा० द० ३,१६१ 





चिन्ता" यथा-- 
संचारं चाधिकमपि जन: कुव॑ते पौरमार्गे 
निद्रा न द्रागपि गृहपतेरागता नेत्रयुग्मे । 
घीरं धीरं कलयति घने ध्वानमुच्चे: समन्‍्तात्‌, 
कामे वामे कथमथ' मया5लोकनीयो मुरारि: ॥॥२३॥। 
चिन्ता-- 


कोई कामातुर गोपी सोचती है---राजमार्ग पर अभी लोग गसनागमन अधिक 

मात्रा में कर रहे हैं। गृहपति के नेन्नों में अभी शीघक्नता से -नींद भी नहीं भा रही 

है । बादल चारों ओर गम्भीर गर्जंन कर रहे हैं । काम भी कुपित है। ऐसे समय 

मुरारी से भेंट कैसे हो ? भश्रस्तुत गद्य में गोपी द्वारा मिलन की चिन्ता ही प्रधानतया 
विवक्षित हैं । 


प्रलापो  यथा-- 
सखीपुर: स्वापगता5पि राधिका, 
त्रजन्तमालोक्य भवन्तमन्यया । 
तनोति' सद्यः सहसा समुत्यिता, 
मनागरुपालम्भनमेव' तावकम ॥।२४॥। 


अलाप-- 


कोई सखी ( दूती ) राधिका की कामावस्था का वर्णन कृष्ण से करती है-- 
'राधिका सखियों के बीच में सोते हुए भी [ स्वप्न में | आपको किसी अन्य 
तायिका के साथ जाते हुए देखकर सहसा जागकर बैठ जाती है, और तत्काल 
भापको उलाहना देने लगती है । प्रस्तुत पद्य में राधाकृत प्रलाप की ही प्राधान्येन 
विवक्षा है । 


१, चिन्ता प्राप्त्युपायादिचिन्ततम्‌ । सा० द० ३.१६१ 
२. अलक्ष्यवावप्रलापस्स्याच्चेतसो भ्रमणाद्‌ भूशम्‌ । वही ३.१६२ 





गुणकीत्तेनस्‌ यथा-- 
| पयोभि: संकीर्णे कुलिशभरदीर्णे ब्रजपुरे, 

निकामं॑ हाउंडलापे! घनरवकलापैश्च बलिते । 
ध्षत: शलो येन द्रुतमथ नखेन प्रियवचा३, क्‍ 
स कुत्रास्ते नीलो वद सखि सुशीलो मुरहरः ॥॥२५॥॥ 

राधा किसी अन्य सखी से कहती है--जब ब्रज में सब ओर पानी ही 

भर रहा था, और ब्रज नगर इन्द्र के द्वारा विदीर्ण किया जा रहा था, 
ओर हाहाकार मचा था और मेघों [ प्रलयकालीन मेघों को सदृश मेघों 


का गर्जत्र सत्ष ओर भर रहा था, उस समय जिस मधुर भाषी सुशील मुरा 
4] ने तत्काल अपने नख से ( अंग्रुलियों के अग्न भाग से ) गोवर्द्धन पर्वत धार 









कर लिया था [ और इस प्रकार समस्त ब्रज की अनायास रक्षा को थी ] 
सख्वि बताओ वे श्याम कहां हैं ? प्रस्तुत पद्म में श्याम को पूछने के लिए प्रयुक्त वा 
में उनके गुणों का ही प्रधानतया संकीत्तंत गोपी ( राधा ) ने किया है, और वही 
प्रधानतया विवक्चित है । 


उन्माद-- 
उन्मादश्चेतसो भ्रम:१ । 
यथा <<< 


धावति निपतति राधा क्षणमपि बाधाभरं तनुते 
विहसति मुझचति नीरं मुरहर धीर मनः कुरुते ॥॥२६॥| - 


उन्माद-- 
| चित्त के श्रम को उन्माद करते हैं। यथा--- 
| श्याम की विरह में आतुर राधा कभी दौड़ती है, क्रभी गिर पड़ती है, और 
कभी अतिशय बाधाओं के होने का बोध कराती है । कभी उम्मुक्त हंसी हंसती है, 
कभी आंखों से अश्रु बहाती है, और कभी मुरारि में लीन मन को धोर बनाती है 
भर्थात्‌ धैय॑ पूर्वक मुरारि में ही मम को लीन कर देती है। प्रस्तुत पद्म में कृष्ण छे 
विरह में व्यथित होने के परिणाम स्वरूप राधा के चित्त की अत्यन्त अस्थिरता का 
वर्णन होने से यहां उन्‍्माद कामदशा मानी जाती है । 


१, उन्मादश्चपरिच्छेंदश्चेतनावेतनेष्वपि । वही ३,१६१ 
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जडता यथा--- 
सा वाणी हरिणीद्शो हि वदनं श्वासश्च नासायनम्‌, | 
रागवं सुश्चाधरपलल' नयने सद्यो निमेषावली । 

. स्पन्दानां निचयस्तनुं सुललितां गोपाल संश्रयतां, 
स्वान्तं केवलमेव नाम भवतः तस्या: जहौ न क्षणम्‌ ।॥२७।। 


जड़ता-- 
राधा की कोई सखी श्याम से राधा की विरहावस्था का वर्णन करते 7 
कहती है--हें श्याम सुनो ! क्षण भर में ही उस मृगनयनी की मधुर वाणी ने उसके 
सुन्दर मुख को, श्वास ने नासा पुट को, लालिमा ने अधर पल्‍लव को, निमेष-उन्मेष ने 
सेत्रों को, स्पन्दत ( गतिशीलता और कम्पन ) ने उसके सुललित शरीर को 
छोड़ दिया । केवल उसके हृदय ने आपके नाम को नहीं छोड़ा ।॥ प्रस्तुत पद्य में 
वर्णित गतिहीनता अर्थात्‌ गति का अभाव हो जाना ही जढ़ता है, जो यहां प्रधानतथा 
विवक्षित है । 
व्याधि*यथा-- 

रे रे सिज्च न किड्चिदम्बुजमुखी श्रीखण्डपड-केरिमाम्‌, 

दूरं प्मदलन्नधिहि. सजलं॑ कर्परपूरान्वितम्‌ । 

स्‍लाय। वितता5तनुज्वरक्षृतां, तापस्य शान्ति: क्षणं, 

न स्यादेव रसायनेत च विना शीतादिभिभेंषजेः ॥॥२५।। 


व्याधि-- 
अरे अरे इस कमलमुखी को चन्दन पड से गीला न करो । कर्पूर सघृह और द 
जल से युक्त कमल के पत्ते दूर ही रखो, इस पर अपना स्नेह दो। अनज्ज ज्वर से 
' पीड़ित व्यक्ति के ताप की शान्ति रसायन ( रस की खाप्त प्रियतम ) की प्राप्ति के 
बिता इस शीतोपचार से क्षण भर के लिए भी नहीं होगी | प्रस्तुत पद्य में विरह प्रसूत 
ज्वर का वर्णन प्रधानतया किया गया है, अतः यहां व्याधि नामक कामदशा का 
वर्णन माना जाता है । 


जड़ता हीनचेष्टत्वमज्भानां मनसस्तथा | सा» द० ३,१६३ 
नाशायनों । ख. 

पल्‍लव च्च नयने इति क, ख, 

व्याधिस्तु दीघषेनिश्वासपाण्डताकृशतादय: । सा० द० ३,१६३ 
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(/ रह) 
उद्देगो यथा-- 
आहता महती कुहरथ मुहराहुग्रेहे स्थापितः, 
पारावारविशोषणाय कुपितः कुम्भोद्भवः प्रेरित: । 
इत्थं सृष्टिरकारि यस्य विधिना नाशाय पापाशय:, 
सोअ्यं व्योम्ति वियोगिनीजनरिपुश्चन्द्र: समुज्जुभ्भते ॥।२ क्‍ ।। 
उद्देग-- 
वियोगिनियों के लिए शत्रुभूत जिस चन्द्रमा के नाश के लिए ब्रह्मा ने अमा- 
वस्या की महारात्रि को बुलाया, बारम्बार ग्रस लेने के लिए राहु को स्थापित किया, 
[ इसके जन्म स्थान को ही मिटा देने की कामना से ] कोधित अगस्त को समुद्र ( जो 
इसके उत्पत्ति स्थान हैं ) को घुखा देने के लिए भी प्रेरित कर दिया है। इस प्रकार 
इतने उपायों की सृष्टि करने पर भी यह पापी चन्द्रमा आकाश में उठता ही जा 


रहा है | वियोगिनी के इस कथन से उसकी उद्बेग नामक काम-दशा की श्रतीति 
होती है । 


मृति 
रसभज्भभिया मृतिस्पेक्षिता, 
रसभज्भ के भय से मृत्यु कामदशा की प्रायः उपेक्षा ही की जाती है । 
इति श्वुद्भार रस निरूपणम्‌ । 
विभावश्चाथ” भावश्चानुभावस्तदनन्तम्‌ । 
रसनिष्पादकत्वेन* क्रमेण च निरूप्यते ॥॥१३॥। 
रस विष्पत्ति के लिए हेतुभूत विभाव भाव ( स्थायिभाव एवं व्यकिचारि_ 


भाव, जिन्हें संचारी भाव भी कहते हैं ) एवं अनुभावों का क्रमशः अग्रिम पृष्ठों में 
निरूपण किया जाएगा । 


विभावः 
रसस्योत्यादको यश्च विभावः स' समीरितः । 
उद्दीपनालम्बनाख्य: स पुनद्विविध: स्मृतः ।।१४॥। 
विभाव-- 


रस की उत्पत्ति का जों कारण है, उसे विभाव कहते हैं । वह उद्दीपन एवं 
आलम्बन भेद से दो प्रकार का है । 


१. विभावाश्चाथ ख. २, निष्पादक्षत्वे च, ख., 





यथोक्त' भरतेन--- 
“विशेषेण ये रसान्‌१ भावयन्ति ते विभावा:?, 
भावयन्ति आविर्भावयन्ति इत्यथ: । 
चन्द्रो भृद्धः पिकालापों जीमूतो मलयानिल: । 
इत्यादयश्च शंगाररसस्योद्दीपका: स्मृता: ॥॥१४।। 
आचायें भरत ने भी कहा है :---जो विशेष रूप से रसों की भावना कराते 


हैं वे विभाव कहाते हैं ।! यहां भरत के उपर्युक्त वचन में भावयन्ति' पद का आशय 
है 'ये आविर्भाव कराते हैं ।' 


प्रस्तुत कारिका में 'रसस्योत्पादक:” अर्थात्‌ “रस की उत्पत्ति का हेतु” पद 
का तात्पयें है, लोक में प्रेम आंदि की उत्पत्ति का कारण | क्‍योंकि काव्य या नाटक 
में प्रथमत: रस की उत्पत्ति क्ष्वीकार नहीं की जाती, और यदि कदाचित्‌ स्वीकार 
कर ली जाए तो प्रस्तुत कथन के अनुसार विभाव को रस का उत्पादक मानना 
होगा और उप्त स्थिति में अनुभाव एवं भावों के निरूपण की अथवा स्वीकार करने की 
भी अपेक्षा न रहेगी । 
चन्द्रमा, भूज़, कोकिल का कूजना, मेघ, मलयानिल भर्थात्‌ दक्षिण पवन 
इत्यादि छ्लुज्जाररस के उद्दीपक माने जाते हैं । 


उद्दीपनं यथा-- 
समन्‍्ताद गुञ्जन्तो वनभुवि वसन्‍्ते मधुकरा३, 
रमन्ते माकन्दे रसवति वसन्‍्ते दयितया । 
पिकाली सानन्‍दं सखि कलममन्दं च कुरुते, 
विधत्त कारुण्यं मम जगति तारुण्यमधुना :॥३०॥। 
उद्दीपत विभाव-- 
इस समय वसन्त में पक्रपमर सर्वत्र वन प्रदेश थमें गुझ्जार करते हुए सरस 
आम्रमञ्जरी में अपनी प्रियाओं के साथ रमण कर रहे हैं। हे सखि कोकिलाएं 
आनन्द पूर्वक उच्च स्वर से कूक रही है। ऐसी स्थिति मेरा यौवन ही आज संसार 
में कारुण्य का हेतु हो रहा है। प्रस्तुत पद्य में वसन्‍्त ऋतु में समस्त जनन्‍्तुओं का 
सरस विहार वर्णन उद्दीपन विभाग के रूप में वणित है । 


१, 'रसा:' के 
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यथा वा 
. समन्‍्ततोः5्त्यन्त सुशीतलेडनिले, 
समागते चारु वसन्‍्तवासरे । 
कुहकुहुच्चेरदिति पिकी कले, । 
मुहुमुंहः सीदति काडइपि कामिनी ॥।३ १ क्‍ । 
एक अन्य उदाहरण : - 
चारों ओर जब अत्यन्त शीतल वायु प्रवाहित हो रहा हैं, सुखद 
वसनन्‍्त के दिन आ गये हैं । कोकिलाएं उच्च स्वर से 'कुहँ 'कुह शब्द कर रही है, 
ऐसे समय में कोई कामिनी [ प्रिय से वियुक्त होते के कारण उसके विरह में ] 
पीड़ित हो रही है।' यहां वसन्‍त का मधुर विलास विरह अवस्था में उद्दीपन का 
हेतु हो रहा है । इस प्रकार यहाँ भो उद्दीपन विभाव का वर्णन माना जाता है। 
यथा वा 
मरुच्चलत्पल्लवपाणिनाडथधुना, 
परिस्फुरन्तो द्रुमराजराजयः । 
लता5बलानां स्तवकस्तनानमी, 
तुदन्ति चेतांसि मधो वियोगिनाम्‌ ॥३२॥। 
एक अन्य उदाहरण :-- 
इस समय मधुभास में वायु से चलित पल्‍लवरूपी हाथों से दर मराज ( विशाल 
वक्ष ) रूपी नायकों का समूह लतारूपी नाथिकाओं के स्तवकरूपी इन स्तनों को 
स्फुरित करते हुए वियोगी जनों के हृदयों को पीड़ित करते हैं । 
यथा वा-- 
हसन्ती वासन्ती विकचकुसुममाली समुदये-- 
.. रुदारैगयन्ती मुदितपिकभ्ृज्भावलिरे: । 
विशद्भू क्रीडन्ती विततललिताडु विटपिनां, 
मुनीनामप्यन्त: सहचारि वसनन्‍्ते व्यथति ॥३३॥। 
एक और उदाहरण :-- 
वसन्त में नव पुष्पित पुष्पों से मुस्कराती हुए वासन्‍्ती लठाहपी नायिका 
विकसित पुष्प समुह से उठते हुए मुदित (प्रसन्न) कोकिल एवं. भृज्धों के समृह के 
उच्च कृजन और गुञ्जन के शब्दों के द्वारा मानों गायन करती हुई वृक्षों के विस्तृत 
सुखद अद्ू में शंकारहित होकर क्रीड़ा करदी हुईं, हे सखि मुविजनों के अन्त: करण 
को भी व्यथित कर रही है। 





अथ [ उद्दीपन विभावे ] वर्षा वर्णनम्‌ू-- 
पश्यन्त: शिखिनत्त नानि परितः केकाननेकान्‌ अमी, 
शुण्वन्तं किरतां जलञ्जलमुचामाकर्णयन्तो ध्वनीन्‌ । 
भूज्धालीरवकेतवेन वलितां किडि्नचद्‌ ब्र्‌ वन्‍तो लताम्‌, 
उन्‍्मादं॑ सखि बढ्ध॑यन्ति तरवों वषासु हर्षाकुला: ।॥३४॥।। 
अग्रिम पद्मों में | उद्दीपन विभाव के रूप में ] वर्षा वर्णन प्रस्तुत है -- 
हे सखि ! वर्षा ऋतु में ये हषित वृक्ष अपने सब ओर मयूरों का नृत्य 
( नावना ) देखते हुए, अनेकश: उनकी केक़ा सुनते हुए, जल की वर्षा करते हुए, 
बादलों का गर्जन सुनते हुए तथा भ्रुद्धवमह की गुञुजार के बहाने वलित ( वक्त बनी 
हुई ) लताओं ( लतारूपी नाथिक्राओं ) से कुछ कहते हुए-से उन्मराद बढ़ा 


रहे हैं । 
यथा वा-- 
कूजति शिखिनिचय: श्रितगहनः 


प्रसरति हा विरहानलदहनः । 
वहति कुटजपरिशीलितपवन: 
तुदति मनो मम मनसिजशमनः ।।३५॥। 
एक अन्य उदाहरण-- 
हा गहन एकानन्‍्त वन में पहुंचऋर जैसे-जैसे मयूर बोल रहे हैं, विरहानल वेसे 
ही वैसे फैलता ज। रहा है, और जैसे-जैसे कुटज वन ( चमेली के जंगलों या कुछ्जों ) 
से होकर शीतल पवन बहता है, वसे-वैसे कामार्नि हमारे मन को व्यथित करती है। 
यथा वा--- 
विकचनीपवनपरिमलशील:, 
कुटजकुसुमपरिचरक्वतलीलः । 
प्रवहति लघु लघु मरुद॒तिशीत:, 
श्वसिति च विरहिजनः स्मरभीत:'" ।॥३६॥। 
एक अन्य उदाहरण :- । 
खिले हुए कदम्ब वन की सुगन्ध से युक्त चमेली कुसुमों 'के मध्य विचरण के 
समय लीला करता हुआ शीतल पवन मन्द-मन्द बह रहा है। किन्तु इन्हें काम 
समभ कर उनसे ( बाणों से ) भयभोत विरहीजन ऊध्व॑ श्वास ले रहा है। 


२. सर भीत:ः ख. 





यथा वा-- 
दाना: कोदण्ड॑ सकलरणचण्डं सुरपते:, 
क्षिपन्तों धारालीमधिधरणि नालीकतुलिताम्‌१ । 
निनादं कुवन्तो नभसि विलसन्‍न्तो जलधरा:, 
निहन्तुं सम्प्राप्ता:ः शिव शिव' समन्ताद विरहिणम्‌ ॥३७।॥। 
एक अन्य उदाहरण :-- क्‍ 
हाय समस्त युद्धों में प्रचण्ड धनुष को धारण किये हुए, बाण वर्षा के सदुश 
( नालीक तुलित ) प्रथिवी पर जल धारा को फेंकते हुए और आकाश में गजन 
पूर्वक बिहार करते हुए बादल मानों चारों ओर से विरहीजनों को मारने के लिए घिर 
आए हैं । 
अथ शरन्निशावर्णनम्‌ू-- 
हिमकरधवलितविमलाकाशा, विकचकुसुमपरिकरललिताशा । _ 
वद सम्प्रति सखि किमिह विधेयं,शरदि न सुखदा यदि च निशेयम्‌। ३ ८। 
उद्दीपन विभाग के रूप में शरदकालीन राज्नि का वर्णत :-- 
ये रात्रियां चन्द्रमा के प्रकाश से शुशञ्र निर्मेल भाकाश वाली एवं खिले हुए 
पुष्षों के समूह से मनोरम दिशाओं वाली हैं । यदि शरद काल में ये रात्रियां सुखदायक 
न हों भर्थात प्रिय विरह के कारण जब सुख नहीं दे रही हैं, तब हे सखि कुछ उपाय 
बताओ कि अब यहां क्‍या किया जाए। 
यथा वा-+ 
धात्रा  हर्ता" नमसि तमसां स्थापितोञ्सीति मत्वा, 


कान्तः स्वान्तस्थितमपि कथ॑ं तन्न भिन्‍नं करोषि । 
सोम॑ स्नेहादिति कुमुदिनी प्रष्टरुकामाभिरामा, . 
स्वर स्मेरैरिव धवलितां सब्चकार त्रियामाम्‌ ॥३९॥।। 
एक अन्य उदाहरण :-- 
हे कान्‍्त ( चन्द्रमा ) तुम अन्धकार को हर लेते हो ऐसा मान कर ब्रह्मा ने 
तुम्हें आकाश में स्थापित किया है। किन्तु तुम अपने अन्दर ही स्थित उस अन्धकार 
[चन्द्रमध्य में स्थित -कालिमा] को क्यों नहीं दूर कर देते, इस प्रकार स्नेह पूर्वक 
चन्द्रमा से पूछने की कामना वाली कुमुदिनी ने मानों निर्ष्याज मुस्कुराहद से समस्त 
रात्रि को ही घवलित कर दिया । 






२. तुलितम्‌ ख. २. विपुलाकाशा ख. ३. धर्त्रा ख. ४. हर्न्ना ख. 


2) 
विश्वब्ध नवोढा यथा-- 
सम्मी लितेँ नेंय॑नर्युग्मंमु रॉज॑युंगमिंम 77 
ः  पांणिद्वयेन पिहितें करत ऊंरुँबन्धः। 
नीवीगरुणं बत दधाति कर्थं सुलज्जा 
शय्या श्वितितिः कुंरुते “बैहु्चित्तवृत्तिम्‌ ॥9७॥। 


7४77 /२७ #7॥४8 





विश्वब्ध नवोढा -- 


॥ 

। * < ७५९ «० “७० 67 / -७- ऐ 

| प्रिय के साथ शय्या पर विद्यमान वह लज्जावर्श दोनों नेत्रों को बन्द करके 

द दोनों हाथों से दोनों उरोजो को ढेंक रहीं है, तथा जंघांओं को एक दूसरे में बांध रखा 

' है । अब' बेचारी- वह शर्मीली नीवीबन्ध को कैसे संभाले इस प्रसंग में चित्त में बारः बार 
सोच रही है । 7579. 

" 


( मध्या')-+८ श. ४४ ४9% ४॥ 
समानलज्जा मदना मध्या च समुदीरिता । 
इयमेवातिविश्रब्धनवोढाउतीव संश्रयात्‌' ॥२२॥ 


यह नवोढा ही प्रिय के अति संश्रय के कारण अतिविश्रब्ध होने पर लज्जा और 
मदन के समान सन्तुलन होनें पर संध्या कहाती है। 


कि 





अय 


भत्तुं निमी लितदृशों मुखमायताक्षी -+ एप 
ड संचुम्बितं करतवती वदनं विनम्रम्‌ । 

दृष्टवा तदीयमधुरस्मितमाससर्ज्ज 

.,.... लज्जाम्बुधो नयनयुग्ममथापिधाय ॥४८॥ 

विशाल नेत्रों वाली निमीलित नयनों वाले प्रिय के भुके हुए मुख का चुम्बन 
( करती है, किन्तु तभी उसके (प्रिय के) मुख पर मधुर मुस्कान देखकर अपने नेत्र 


बन्द कर लज्जा के सागर में मग्न हो जाती है। ...* 
शक पद 


१००४२: #मध्या' बा हर 2 *ताक 7२ 
: # ७“ *ईषत्प्रगल्भवचंता/ मसता। सा.द. ३.५६ पृ० ७३ 


५५३27 है 





(५4२९) 


( नायिका भंदा: )-< 
- स्वकीया परकीया च सामान्या च ततः परम्‌ । 
नायिका त्रिविधा प्रोक्ता काव्यशास्त्रविशा रदें: ॥ १६॥। 


। 


नायिका भेद 
काव्यशास्त्र के आचार्यों ने स्वकीया परकीया एवं सामान्या भेद से नायिका के 
तीन भेद बताते हैं । 
( स्वकीया लक्षणम्‌ )-- 
भर्त्त: शुश्रूषणे सक्ता भर्तुरेवानुरागिणी । 
लज्जाशी लादिबलिता स्वकीया परिकीत्तिता ॥१७।। 
स्वकीया का लक्षण-- 
पति की सेवा में संलग्न, पति के साथ ही प्रेम करने वाली, लज्जा एवं शील | 
आदि गुणों से युक्त नायिका को स्वकीया (स्वीया) नायिका कहते हैं । 





स्वकीया यथा-- 

केलीमन्दिरदेहलीबहिरियं दातुं न दक्षा पदमृ, क्‍ 

चित्र दिग्गजसंहति जितवती गत्या कुरद्धेक्षणा । 

हास्येनास्य समीपगेन ललितेनेन्दोरमन्दश्नियम्‌, 

प्राणेशश्रुतिगामिनेव वचसा संसारगं कोकिलम्‌ ॥॥४२॥ द 

यथा-- 

यह मृगनयनी यद्यपि केली मन्दिर से बाहर पैर रखने में भी समर्थ नहीं है, 
फिर भी आश्चर्य है कि अपनी गति से दिग्गज समूह को भी जीत रही है। इसके समीप 
में विद्यमान हास्य ने अर्थात्‌ इसकी मन्द मुस्कान ने चन्द्र की अमन्द शोभा को भी 
जीत लिया है, इसी प्रकार केवल प्राणेश के कान तक ही पहुंचने वाले वचनों से संसार 
भर में विद्यमान (अर्थात्‌ सुविदित) कोयल को भी जीत लिया है । 


स्वीया तु त्रिविधा प्रोक्ता रसशास्त्रविपश्चिता । 
मुग्धा मध्या प्रगल्माख्या तासां भेदो विवक्ष्यते ॥|१५॥ 


रस शास्त्र के पण्डितों ने स्वीया के भी मुग्धा मध्यमा और' प्रगल्भा नामक 
तीन प्रकार बताये हैं। उनके भेदों का वर्णन अग्रिम पृष्ठों में किया जा रहा है। 


00५00) 


| सुग्धा तत्र च विज्ञेया नूतनोज्ू तयौवना 
५3 अज्ञातयौवना ज्ञातयौवना सा द्विधा पुनः ॥१९॥ 


उनमें से मुग्धा नायिका वह है, जिसमें अभी नवीन यौवन प्रगट हुआ है। मुग्धा 
के दो प्रकार है :---( १) अज्ञात यौवना (२) ज्ञात यौवना । 





/ आला धुन: का 9 पा जो । 
उदज्न्चत्पद्मानां द्युतनिचयमांधाय वदने । 
सुधाया: माधुय वचसि वरमस्या: मृगद्श: | _ . .. 

गिरीणां का्ठिन्यं द्रुतमुरसि धत्तुं क्षितिपते ! 

स्मरस्योपेतस्य द्रुहिण उपहाराय यतते ॥।४३॥ 


मुग्धा यथा-- 


हे राजन्‌ ! वह मृगनयनी मुख पर खिलते हुए कमलों की कान्ति के निचय को 
लेकर, वाणी में अमृत के माधुय को धारण करके, वक्ष पर पव॑तों की कठोरता को 
अतिशी त्र धारण करने के लिए, द्रोही अभ्यागत काम के उपहार हेतु यत्नशील है । 





अज्ञातयाौवना यथा--- 


लग्ना5धुना मदुदरे विषमा भूजद्धभी 
मातने कृनन्‍तति पुनः किमितीह चित्रम्‌ । 
नेवाश्रयं दशति पुत्रि कदाचिदेषा 
युनाम्मनांसि नियतं कवलीकरोति ॥४४॥ 


अज्ञात यौ वना यथा-- ' । 


है मात: मेरे उदर पर अब विषम भुजद्भी संसक्त हो गयी हैं (उदर पर यौवन 
सूचक केशराशि सर्पिणीसी प्रगट हो गयी है )। किन्तु मुझे डसंती नहीं है, यह 
आश्चर्य है। [माता उत्तर देती है--| हे पुत्रि यह भुजज्भी आश्रय को कभी नहीं डसती' 
है परत रुक युवजनों के मानस को ही खा जाती है। । 


१. प्रथमावतीर्णयौवनमदनविकारा रतौ वामा । 
कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा । सा. द. ३.५८ 











( ४८ ) 






( प्रौढा )-- ; 000, 2585 
रतौदास्यं वितनुते याउपराध॑ गते प्रिये । 526 
प्रौढाधी रातु सा ज्ञेगा चाधीरा तर्जनादिकम्‌ ॥२६॥ 
प्रौढा-- 


प्रौढा के दो भेद है : धीरा और अधीरा। प्रौढा धीरा प्रिय के सापराध होने द 
भी रति काल में दास्य भाव ही रखती है, तथा प्रौढा अधीरा तर्जन आदि करती है । 
प्रोढाधी रा यथा-- 
हास्य नास्य सरोरुहे नयनयो नेवाञऊजन रझ्जनं 
नैवोक्तिलेबिता क्रियासु जडता लीलासु विद्वेषिता । 
इत्थं हनत यदर्जितं बहुविधं कान्‍्ते रुषो लाडन्‍्छन 
2 तत्सव॑ँ तव निष्फलं हि कुरुते चञ्चत्कपोलयदुति: ॥॥५३॥ 
प्रौढा थी रा-+४फ 95 कछफ 5 
:7 5 ने मुखकसल' पर- हास्य है, +न आंखों में अंजन योजना और न.ललितवाणी । 
क्रियाओं! में।जड़का ;और लीला से विद्वेष अवश्य है। हे सखि इस प्रकार प्रिय पर क्रोध 
के चिह्न के रूप में तुमने जो बहुत कुछ अजित किया है, वह सभी कुछ तुम्हारे कपोलों 
की चमचमाती कान्ति के कारण निष्फल हुआ जा रहा है । 
प्रगल्माउधधीरा--. |; 
कन्या कुण्डलिनायक्स्य भवतो मान्या तदत्या पुन- 


गंण्या कुत्र हृदास्ति सम्प्रति ततस्तत्रेव सद्भच्छताम्‌ । 
न्यस्तं यत्र सुराधिराजकुसुमं प्रेम्णेति तीत्न वचः 
सत्याया विनिशम्य केशिमथनश्चित्रायितो5भून्मनाक्‌ ॥५४॥ 


प्रगल्भा अधी रा-- 

आपके मन में जब वह सर्पराज की ही कन्या बसी हैं, तब अन्य का हृदय से 
आदर कहाँ हो सकता है, इसलिए आप, अब्र वहीं जाइए, जहाँ, आपने प्रेम पूर्वक परिजात 
कुसुम (सुरुराज-कुसम)-को आयोज़ित किया. है । इस प्रकार सूत्या. (सत्यभामा) के तीब्र 
वचनों को सुनकर केशिनिषृदन कृष्ण का तक आएचये में पड़ गये । 





१. प्रगल्मा यदि धीरास्याच्छन्नकोपाकृतिस्तदा । 
, . उदास्ते सुरते तत्र दर्शयल्त्यादरान्बहि: ॥सा.द. ३.६२-६३ । 
३. तत्र क पा । ० 


यथावा--- 
घ्वान्तध्वंसी निखिलजगतान्तीत्र तापापहारी 
नाय॑ साय॑ सुमु्खि गंगनें शोभ॑तें शीतभानुः । 
हन्तुं हन्त प्रिंयविरहिणीं प्रस्थितस्येषुपाणे: 
जाने छत्र॑ कनकरचितं साम्प्रतं सम्बरारेः ॥४०॥ 
हे सखि (सुन्दर मुंखवाली): मैं'तों समंभतीः हूँ' सायंकाल के समय आकाश में 
. यह अन्धकार को दूर करने वाला और समस्त संसार के तीजन्र ताप को हर लेने वाला 
चन्द्रमा शोभित नहीं हो रहा है, अपितु यह प्रियजनों के विरह से युक्त (नायिकाओं) को | 
मार डाले ने के लिए हाथ में धनुष लिए हुए कामदेव का स्वर्ण निमित छत्र है।। है. 





यथावा[-- 
क्षीराम्भोनिधिगर्भंगस्य बडवावह्नो निधायोष्मताम्‌ 
काकोलस्य दुराशयस्य' च विधोः यातस्य पापात्मन: । 
किञ्चान्यच्च वियोगिनीजनमनःसन्तापका रस्य ते 
धत्तं केन॑ विरुद्धबोधिवंचसां नामेति शीतद्युतिः ॥४९१॥ 
इत्युद्दीपत विभावा । 
एक अन्य उदाहरण :-- 
हे चन्द्र-क्षीरंसागर॑ के अन्दर में विद्यमान बड़वानल की उष्णता (ताप) को 
स्वयं में.लेकर अन्तर में कालिमायुक्त अतएव दुष्ट स्वभाव वाले पापी, और इतना ही 


हों वियोगिनियों के मन को सन्तप्त करने वाले तुम्हारा नाम किसने विरुद्ध बोधक 
शब्दों से शीतद्युति रख दिया है। 


इस प्रकार उद्दीपने विभावं वर्णन संमाप्त हुआ । 
(अपुलम्बन' विभावा: )-- 
आलम्बनविभावास्ते यानालम्ब्य रसोदगमः 4४ 
शुद्धारालम्बनत्वेन नायिकादिनिरूप्यते ॥१५॥ 
आलम्बन विभाव हा 


जिनका आलभ्बन करके रस का उद्गम होता है, उन्हें आलम्बन विभाव कहते 
हैं। श्वज्भार आदि रसों में आलम्बन विभाव नायिका आदि होते हैं। इनका अर्थात्‌ 
नायिका! आदि का वर्णन आगे किया जा रहा है। 


00८३) 
प्रगल्मा-- 20000 0 
प्रगल्‍भा सुरतप्रीत्ता5$नन्दात्सम्मोहसडः गता । । 
. पतिमात्रकविषया5्शेषकेली विशा रदा" ॥|२३॥ द 


केवल पति का:चिन्तन करने वाली अंशेष केलिकुशला तथा सुरत में प्रीति 
करने वाली आनन्‍्दवशं सम्मोह को प्राप्त; होने वाली नायिका प्रगल्भा कही जाती है । 


यथां-- 








उषषि दयितनाभी पद्धूज॑ रन्तुकामा 
विकसितमभिधातो बोधमाशद्धूमाना । 

मुखशशि हसितोद्यच्चन्द्रिकाधो रिणी भिः 
_त्वरितमकृत पद्मामुद्रणं सारसानाम्‌ ॥४९॥। 


प्रभात वेला (उष: काल) में प्रिय के विकसित नाभि कमल में रमण की कामना 
वाली सारसों के शब्द से प्रियके जागरण की आशंका करती हुई, मुखचन्द्र के हसितरूपी 
उदीयमान चर्द्रिका के आवरण से सारसों के मुखकमल' को तत्काल बन्द कर देती है । 





मध्या धीरा 
एलेष: प्रकाशते' कोपं सागसि प्रेयसि द्रुतम्‌ । 
“मध्याधीरा च विज्ञेया त्वधीरा परुषा गिरा ॥२४॥ 


 मध्या धीरा-- 


जो सापराध (किसी अन्यनायिका के साथ किये गये रमणरूपी अपराध के 
कारण सापराध) प्रिय से अविलम्ब श्लेष के माध्यम से क्रोध को प्रकट करती हैं, उस 
नायिका को मध्याधौरा नायिका कहते हैं। जो कठोर वाणी से फ्रोध प्रकट करे 
उसे मध्या अधीरा कहते हैं । 


१. स्मरागा गाठतारुण्या समस्तरतकोविदा । 
भावोन्नता दरब्रीडा प्रगल्भक्रान्‍्ततायका । सा.द, ३.६० ॥ 
३ अभिधातुक ३. प्रकाश्यते क 
४, प्रियं सोत्प्रासवक्रोकत्या मध्या धीरा दहेद्पा ॥सा. द. ३.६१ 
अधीरा परुषोक्तिभि: । सा-द. ३.६२ | 


( ४७ ) 
धीरा यथा--- 


नाथ त्वदधरबिम्बे रुचिरतरे कज्जलं लग्नम्‌ । 


बन्वूकोपरि निवसच्चलिरिव परिराजते सुचिरम्‌ ॥५०॥। 
' हें नाथ आपके अत्यन्त रुचिर अधरबिम्ब पर लगा हुआ कज्जल बलन्धूक पुष्प 
है के फूल) पर बैठे हुए श्रमर की भांति सुशोभित हो रहा है। 

[प्रस्तुत कथन में “तुमने किसी पराई स्त्री के नेत्रों का चुम्बन किया है, जो 
अत्यन्त अचुचित है, इस अर्थ का अभिधान प्रकारान्तर से हुआ है ।] 


मध्याउधीरा यथा-- 

किमथंमत्रात्रप पाणिनाअंमुना 
स्पृशन्नुपैषि प्रियवाचसुद्गिरन । 

ब्रजन्ति कि द्रागपि सन्निधिस्थिति 
समुज्मितं पुष्पचयं मधुब्नता: ।॥॥५१॥ 

हे निर्लज्ज तुम क्‍यों इन हाथों से छते हुए, मीठी मीठी बातें बनाते हुए मेरे पास 

आ रहे हों । क्या मधु के प्रेमी भौरे छोड़े हुए पुष्पसमूह के पास कभी भी जाते हैं ! 
मध्या धीराउधीरा 
धीरा5्धीरा तु मध्याख्या वचसारुदितेन च । 


सन्निवेदयति क्रोधं प्रिये सा्यस्तथाविधे ।।२५॥ 
मध्या धीरा-अधीरा तो वाणी से और रुदन के द्वारा अपराध युवत प्रिय से 


तत्काल अपने क्रोध को प्रगट करती है । 
मध्या धी राउधी रा यथा-- 
धन्यो5सि नाथ भुवने कृतिनाद्भणेषु 
गण्योइसि शोणकमलायतलोचनोऊ5सि । 
इत्यानतीकृतयुखी परिभाषयन्ती 
तुष्णीममुञ्चदवनो नयनाम्बुबिन्दून ॥५२॥ 
है नाथ तुम संसार में धन्य हों, कृतीजनों में गणनीय हो, तुम लाल एवं 
एवं विशाल नेत्रों वाले हो” इस प्रकार मुख नीचे करके बोलती हुई, चुपचाप भूमि पर 
आंखों से आंसू गिराने लगी । 





१. धीराधीरा तु रुदित: । सा.द.३.६२ 


अर 


ज्ञात यौवना :-+ 
अयि सख्ि, कुथय निक्‌मं परिहर वा सनो भविता । 
स्त॒नयुगलावत्रिपाल कुस्य च महत; करग्राही ।।४५॥॥ 
ज्ञात यौवना-- कउ 
[कोई प्रेमी मुग्धा, नायिका, से कुह रहा है ]- हे सखि ! विपरीत मनोभाव को 
छोड़कर यथार्थ रूप से कहो, यह स्तुनयुगल॒रूपी अवनिपाल किसका करग्राही, होगा 
अवनिपाल करग्राही अर्थात्‌ कर प्रहण करने वाला होता है, किन्तु यहां करमग्राही शब्द 
“कर से ग्रहणकिया जाने वाला” अथे में प्रयुक्त होकर रूपक अलंकार का मूल हो 


| 
| 
| 
| 





बन. ५ 4#< 9 ऑल भरी भें 


रहा है। 382 
नवोढा-- ४ अत सिक/ पहन हाल ७ ५१६ 
मुग्धाक्रमेण भीलज्जापसध्ीनरुतिश्रयाणा «८५० 
नव्यभूषाश्रितस्नेहा नवीत्म उसेसुदाहता 5 4॥२०९॥।॥।६: (३ 
नवोढा-- 

- जब मुस्धा न्यूयिक्ा की लज्जा ,कमज़ाः कमर होने लगती है, तथा वह. अन्य के 
आधीन.रति. वाली, नवीन वेषभूषायुक्त्‌ एवं, आश्रित्‌ पर स्नेह, दाली होती है, तब उसे 
नवोढा कहते हैं। 

नवोढा -यर्थी -- 


प्रियं विदूरादपि वीक्ष्य न क्षणं 





क्षण॑प्रभेव श्थिरलामपेक्षते (० ४7 
अपि प्रयत्नात्केथमस्तु: सा मनाग्‌ १५ /आ 

इयं विना केलिनिकेतनाइतिथिम्‌ ॥४६॥। 

नवोढा यथा-- ह हक | 
प्रिय को दूर से भी देखकर बिजली की भांति क्षण भरे भी स्थिर नहीं रहती 
है । यदि कथमपि प्रयत्नपूवेक स्थिर होती -भी है, तो केलिभवनः के अतिथि (प्रिय) के 
बिना नहीं । 
सेव क्रमशो विश्वन्ध नवोढा, प्रश्षग्[दिह..). 


(१५४ 


#/5७॥7 फ्च]। 5) ९ 


उदाहरणमस्थ्रास्तु-सम्प्रतम्प्रोच्यते स्फ़ुटम्‌ .॥।२१।॥ 
नवोदा ही क्रमश: प्रिय के प्रश्रयवश विश्रव्धा (विश्रब्ध नवोढा) हो जाती है। 
की यह स्पष्ट उदाहरण अग्रिम पंक्तियों में प्रस्तुत है । 


१. सा प्रकीतिता इति क, २. अतिथि: क 


02 





( ४३ ,) 





कुलटा यथा डा 
नियतं तिमिरमयो न॒ृहि समय: सखि चाभवद गणितपुन्निचयः । 
मुदमवनीतक़ज्ञवाररितशस्या ,भजतु क्र | कुलटाग्त .लज्ज़ा, ८ ५।। 
» #कऊु नदी .यथा 7 ,.,. , 

है सखि निश्चित ही अन्धकारमय समय नहीं है, और तमाम लोग विद्यमान हैँ 


यह ठीक है (प्रसन्नता की वात है) कि वनशूमि में शय्या आवृत है, फिर भी कुलटा 
निलेज्ज होकर कैसे वहां पहुँचे । 


कृन्यका यथा--- + 
गुरुजनमध्येबाला गुम्फति मालामियं निभूतम्‌ । _.,, 
मुहर॒धिं पश्याति दयितं चंच्चलनयतनाज्-चलीः कृतिनम्रूत। ६ ६॥ 
गुरुजनों के बीच बैठी'ः हुँई यह बाला चुँपेंचाप 'मांलांः भथ रहौ/है, इऔररः बार 
बार चंचल नयनों से कृती प्रिय को भी देख रही है । हु घना 
स्वकीया * आई, 
अन्यसंम्भोगसंखिन्ना स्नेहंसौन्दयंगविता । ४४ 
मानिनीति च विज्ञैयों पर॑कींयॉन्तर्रेस्थितां ॥३१॥ । 


' 





परकीया से भिन्न. अर्थात्‌ स्वकीया के चार्‌ प्रकार हैं-- | ॥ 
अन्यसम्भोगसंखिन्‍्ना, स्नेहगविता, सौन्दयंगविता एवं मानिनी ।_* ५ 
- अन्य सम्भोग संखिन्ना यथा 40000 


. वक्षोजे नखरक्षतानि बृहलं दन्तक्षतं चाधरे 
सन्ध्यायां" कथमागतासि कुटिले तस्याधमस्यालयात्‌ । 
किन्तावत्तव डूूष्॒णं- कुद्धिबस्ात्सव, मम वाधुना, 


मार्जाहीब: सत+#पगो इनको :त्वस्तत्र .सम्प्रेषिता .॥॥६७॥। 
नायिका अपनी दूती में नायककृत संभोग चिक्नों को देखकर उससे (दूती से) 
कहती है--स्तनों प्र अनेकश: नखूक्षत एवं अधर पर अनेक दन्तक्षत लिए हुए हे कुटिले 
तू उस अधम के निवास से सन्ध्या काल में ही कैसे ज्ञा गयी है! किन्तु इसमे तुम्हारा 
क्या दोष है, मेरे ही बुरे दिनों के कारण तुम वेसे ही वहाँ भेज- दी गयी, जैसे दूध की 
रखवाली के लिए बिल्ली को नियुक्त कर दिया गया हो । ... 


१: नाभुवुंदू,क .... | :७ रत रथ पुेतके नास्ति 
३. क पुस्तुके ज्ञास्ति. ,. ह५प्नृन्ध्यायान्तिकम्‌ क 





( ४५० ) 
परकीया-नायिका 
'ुप्तं प्रेम सदा यस्य वत्तेते परनायके । 
परकीया समाख्याता सेव काव्यविशारदें: ॥२८५।॥।* ः 
जिस नायिका का अन्य नायक से गुप्त प्रेम है, काव्यशास्त्र के विद्वान्‌ उसे पर- 
कीया नायिका कहते हैं । हैः 
परकीया यथा-- 
प्रचलति पथि पिशुनाली नहि पुनराली जनः सविधे । 
दयिते निवसति दूरे तुदतु क्र्रेषुभि मंदनः ।॥५७॥। 
यथा-- 
चुगलखोर सखियाँ जब मार्ग में चल रही हों, और प्रिय सखियां पास न हो 
तथा प्रिय बहुत दूर हों तो काम क्रूर बाणों से पीड़ित करेगा ही । 
परकीया भेद 
रतिसज्ोपना रुष्टा विदग्धा द्विविधा मता । 
लक्षिताइनुशयाना च मुदिता कुलटा पुनः ॥२६॥। 
एतासां परकीयायामन्तर्भाव: समीरित: । 
प्रोच्यते स विशेषेण तदुदाहरणानि च ॥३०॥। 
परकीया--भे द-- 
रतिसज्भोपना, रुष्टा, दो प्रकार की विदग्धा (वाग्विदग्धा क्रियाविदग्धा) लक्षिता, 
अनुशयाना (पश्चात्तापवती), मुदिता, कुलटा इत्यादि का परकीया में ही अन्तर्भाव किया 
जाता है। अग्निम पंक्तियों में उनके उदाहरणों का विशेषतः कथन किया जा रहा है । 
रतिसज्भोपना यथा-- 
बन्धूक भ्रमतो ममाधरदलं संखण्डितं षट्पदे: 
कीरेणालि सुहृयदाडिमफलघ्रान्त्या स्तनो विक्षतौ । 
भोगीति त्वरितं मयूरनिकरवेंणी समाकरषिता 
द्रष्टुन्नेव पुन: कदाप्य्ुपवर्न यास्यासि चेकाकिनी ॥५५॥ 
रति सद्भोपना-- 
हे सखि मैं बन्धूक पुष्पों की क्यारी के पास भ्रमण कर रही थी कि (बन्धक 
पुष्प के भ्रम से) भोंरों ने मेरे अधर में काट लिया, मधुर अनार फल के भ्रम से शुक ने 


१, परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढ़ा कन्यका तथा । सा.द. ३.६६ 
२३. यात्रादिनिरताञ्योढा कुलटा गलितत्रपा । सा-द. ३.६६. 








४१ ९३) 
स्तनों को विक्षत कर डाला तथा सर्प समझ कर मयूरों ने मेरी वेणी को खींच 
._ डाला, अत$ मैं अब उपवन को देखने अकेले कभी न जाऊंगी । 
प्रस्तुत पद्म में भ्रमरदंश, शुककृत उरोज विक्षति, और मगयूरों द्वारा वेणी 


खींचनें का कथन करती हुई, नायिका परनायककृत रतिचिक्नों का संगोपन कर रही 
है। अत, वह रातिसंगोपना कही जाती है । 


रुषिता यथा-- 
न वसामीह ननन्‍दा कथयत्ति मन्दाक्षरं रुषिता । 
संयातीति लपन्‍्ती जननीगृहमी क्षितुं दयितम्‌ ॥५६॥ 
रुषिता ननन्‍दा 'मैं यहां नहीं रहृगी' ऐसा कहती है, और पति से 'मैं मां के घर 
देखने (जा रही हूँ) ऐसा मन्दस्वर में कहती हुई, जा रही है । 
वाग्विदग्धा यथा-- ' 
गृहे दासी नासीदतिचपलचेता: परिजनों | 
ननन्‍दा मन्दाज्ली पतिरपि न देशे निवसति । 
इय॑ स्वश्नरश्नू त्यजति निशि वृद्धा प्रतिपल । 





मदावासे वासस्तव पथिक नैवोचितमिति ॥६०॥ 

वाग्विदग्धा--यथा-- ः 

आज घर में दासी नहीं है, सेवक जन भो अत्यन्त चंचलचित्त हैं (अर्थात्‌ उनका 
ध्यान भी हमारी ओर न जाएगा) ननन्‍द आज सुस्त है, पति यहां नहीं हैं, और हमारी 
वृद्धा सासजी रातभर अविकल आंसू बहाती रहती हैं', अतः है 'पथिक भेरे निवास में 
तुम्हारा रहना उचित नहीं है। यहां रात्रि निवास के निषेध के माध्यम से आभन्‍्त्रण का 
व्यज्जना द्वारा कथन करने से इस परकीया को वाग्विदग्धा कहा गया है । 

क्रिया विदगधा यथा-- 


समुपेते निजदयिते गुरुसविधस्थायिनी सुमुखी । 

विलिखति नखेन भूमौ मुहुर॒पि विधुमण्डल विदुषी ॥६१॥ 

क्रियाविदाधा यथा-- 

गुरुजनों के समीप में बैठी हुई विदग्धा नायिका निज प्रिय के उपस्थित होने पर 
तख से बारम्बार चन्द्रमण्डल बनाती है। 

यहाँ चन्द्र मण्डल के विलेखन की क्रिया द्वारा रात्रि में चन्द्रोदय के समय 


मिलना उचित होगा! इस अर्थ का बोध कराती है, अतः यह क़ियाविदग्धा नायिका 
मानी जाती है । 








( १६, ., ) 


जन 7 
दीघेश्वासहुताशनेन दहत्ति सुचाज्भानि पद्मानना 
वक्षोनिगंतशंकरो चे नियत नेत्राम्बुना सिज्चति । 
हित्वा सा खलु मझजुलानि चिरतड़्तल्पानि शेतेडवनौ- 
इत्थं त्वन्मिलनेच्छया यदुपते तीत्रं तनोति ब्रतम्‌ ॥॥७२॥।। 
वह कमल की भांति सुन्दर मुखवाली दीघे निश्वासरूपी अग्नि से अपने अज्चों 
को जला रही है, उरोजों को आँसुओं से भिगोरही हैं, सुन्दर कोमल शय्या कों बहुत समय 
से छोड़कर भूमि पर ही सो रही है । इस प्रकारं वह तुमसे मिलने की कामना से कठिन 
व्रत का अनुष्ठान कर रही है।.. 


यथा बा-- 
इन्दु निन्‍नदति कंतवेन वचसा श्रीखण्डखण्डद्रवं 
दूरादेव निरीक्षते नहि तनौ धते गुरूणाम्भिया । 
तल्पं पल्‍लवनिर्भितं प्रणमति स्वापस्य नापि क्षणम्‌ 
व्यापारं वितनोति तत्र सुमुखी राधापते त्वत्कृते ॥७३॥ 
... भ्थवा-- है?।:२६ 226 ५८ २४६ 


/ है' राधाप्रति:? तुम्हारे लिए वह ,सुमुखी, /(विर्ह व्यथित्ः होकर) /चल्द्रमा को 
व्याजः बच्नत्तों सेःकोस़ती है# विविध प्रकार क्रे कऋदन्-द्रबों>को-दूर से ही देखती: है, गुरु 
जनों क्रे-भय ,से भी शरीर पर नहीं रखती । पल्‍लव निर्मित शय्या को दूर से ही प्रणाम 
करती है और एक क्षण के,लिए-भी -नहींः सोती .है.। 


बिप्रलव्ध-- . ५; । कै 





अ्रेयसा वच्न्चितें दृष्ट्वासंकेतं पूवंकल्यितम्‌ । 
या विषीदति सा चेह विप्रलव्धों प्रकीतिता ॥॥३६॥ 
पूर्व निर्धारित संकेत स्थल को प्रिय से रहित देखकर जो नायिका विषाद 
कर रही है, उसे विप्रलब्धा कहते हैं । ५ 


' २. प्रिंय: इृत्वापि संकेतं यस्या नायाति सन्निधिम्‌ । 
की हक विप्रलव्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ॥सा.द. ३.८३ 
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:...पीरा5धो रा प्रगल्माख्या तददयेन विमिश्चिता _... .... 
प्रगल्मा धी रा-अश्षलीरा :-- 
प्रगलमा धोरा-अधीरा में दोनों अर्थात्‌ धीरा और अधीरा के गुण मिले हुए ही होते हैं । 
प्रगल्भाधी राइधी रा यथ[-- 
आयाते मधु ,सूदने मृगदूशो, वक्षो ज़युग्माड्छिते 0 
सद्यः-अस्त- शिरोवगुण्ठनपर्ट तस्थी विधायाउब्नतिम्‌ । 
साशंक॑ निभृतेन किञ्च गदितं व्यापारमातन्वति 
क्रोधाशक्त कपोतनेत्रसदशो राधा दशौ सनन्‍्दधों ॥५५॥ 
किसी सत्री के वंक्षोंज युंगंल के चिल्हों से युक्त मंधुसूंदंन के आने पर राधा 
तत्काल शिरु पर “अंवगुण्ठत्त कर (पंदी डाल -कर) प्रणाम करके खड़ी/ हो गयी.। इससे कुछ 
शंकित होकर शानन्‍्त हो कुछ कहने के लिए प्रयास करने पर राधा क्रोधित हो कबूतर के 
नेत्रों के .सदृश रक्त (लाल) नेत्रयुक्त हो गयी । 
भत्तु रेवाधिकस्नेहा -ज्येष्ठा. कविभिसीरिता ॥२७॥। 
कनिष्ठा च लघुस्नेहा सम्प्रोक्ता काव्यनाट्ययो: | 
ज्येष्ठा-कनिष्ठा 
काव्य और' नाठकों में उसे' ज्येष्ठा नायिका कहा जाता है, जिस पर नायक का 
अतिशय प्रेम हो तथा जिसके प्रति प्रेम कम हो उसे कनिष्ठा नायिका कहते है। न 
ज्येष्ठा कुनिष्ठा यथा-- ५9225 
एकत्र स्थितयो: सरोरुहद्शोभूयो विरुद्धाक्षरं 
जल्पन्त्योश्चतुरः समेत्य सविधं स्थित्वा स किड्चित्क्षणम्‌ । 
एकस्या नयने पिधाय निभृतं पाणिद्येनादरात्‌ 
स्वच्छन्दं परिचुम्बति सम वदनं कान्‍्तः परस्यास्तदां ॥५६॥ 
यथा-- | 0082 
चतुरनायक एक स्थान पर बंठी हुई एवं परस्पर अत्यन्त विरुद्ध बोलती हुई 
अर्थात्‌ विवाद करती हुई कमल की भांति सुन्दर नेत्रों वाली दो स्त्रियों के पास जाकर 
कुछ क्षण रुक कर चुप-चाप दोनों हाथों से एक की आंखें आदर पूवंक बन्द कर लेता है, 
और तब स्वच्छन्दता पूर्वक दूसरी के मुख का चुम्बन करता है। 


१. धीराधीरा तु सोल्लुण्ठभाषिते: खेदयत्यमुम । सा. द. ३.६३ 
२. आतस्‍्वती के ३. संत्योा कक... 








0), 
स्नेंह गबिता यथा-- 


मा कृथाः सखि वृथा परिश्रम शारदेन्दुसुखि हारग्रुम्फने । 
वीक्ष्य लग्नमपि चन्दनद्रवन्दूयते हि विरहीव केशव: ॥॥६५॥ 
स्नेह-गविता " 
कोई नायिका हार ग्रुम्फन में व्यापृत सखी को कह रही है --शारद-पूर्ण- 

चन्द्र की भांति सुन्दर मुखवाली हे सखि, हार गुम्फन में श्रम व्यर्थ न करो । केशव तो 


मेरे शरीर पर चन्दनद्रव को लगा हुआ देख कर (उसे भार मानते हुए) विरही के 
के समान दुःखी होते हैं । 


सौन्दर्य गविता-- 








सखि यास्यामि सरस्यां तत्र न कस्यापि भाषिते: बहुभिः । 

मुखमभिवीक्ष्य सशोका विलपति कोकावली परित:ः ॥६९॥ 

सौन्दय गविता-- 

है सखि, मैं सरसी-तट पर जाऊँगी, वहां किसी को बहुत कुछ कहने की आव- 
श्यकता नहीं है । मेरा मुख देखने के बाद से वहां सब ओर व्यथित चक्रवाक समूह विलाप 


कर' रहा है। अर्थात्‌ मेरे देखने के बाद से ही मेरे सौन्दर्य पर मुग्ध नायक चक्रवाक की 
भांति मेरे विरह में पीड़ित है । 


मानिनी यथा--- 





कृशाकारास्ता राः प्रविलपति पारावतकुलं 
गृहोपान्ते कान्‍्ते दधति कलविद्धा: कलकलम्‌ । 
समीक्ष्य त्वामम्भोरुहमुखि सुरम्भोरविकलाम्‌ 


त्रियामापि क्षामा शिव शिव रुषं मुझ्च कठिने ॥।७०॥ 
मानिनी-- 


है कमल की भांति सुन्दर मुख वाली एवं कदली स्तम्भ की भांति सुन्दर जंघाओं 
वाली, तुम्हें विकल देखकर तारागण मलिन हो रहे हैं, कपोतकुल विलाप कर रहे है, 
घर के निकट कान्‍्त को आया देखकर गौरेया भी कलरव कर रही हैं, रात्रि भी मलिन 


और क्षीण हुई जा रही है, अतः हैं कठिन हृदयवाली तुम अब मान छोड़ दो । 
सामान्या-- 


सामान्या सवजनगा वसुलुब्धा गतन्नपा ॥३२॥ 


सामान्या उस नायिका को कहते है, जो सभी जनों के साथ 'रमण करती हैं, ये 
धन की लोभी एवं लज्जा रहित हुआ करती हैं । 


५ 
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जज 
श्रीमन्‍्तं समुपागतं गृहतठे' दृष्ट्वा विहस्यादरात्‌ 
उत्थायाशु शुभासनं वितनुते स्वेरं विधाय स्मितम्‌ । 
लब्ध्वा किज्च धनं मनांगपि तदा संव्यक्तवक्षोरुहा 
साननन्‍दं दयितेन केलिनिलये वाराज्ना क्रीडति ॥७१॥। 
यथा-- 
घर के निकट धनिक' को आया हुआ देखकर हंसती हुई आदर पूर्वक उठकर 
तुरन्त निर्बाध मुस्करा कर शुभ आसन प्रदान करती है, तथा कुछ थोड़ा भी धन प्राप्त 


करके अपने बक्षोज को प्रगट करती हुईं केलिगृह में ले जाकर वाराज्भना प्रिय के साथ 
ह सदानन्द क्रीड़ा (कामक्रीडा) करने लगती है। 


दशा भंदेन' नायिका भंदा: 
क्‍ एता: दशा विभेदेन चाष्टधा परिकीत्तिताः । 
द प्रोषितभतृ का चाद्या विप्रलव्धाउथ खण्डिता ॥३३॥ 
| उत्का वासकसज्जा च कलहान्तरिता तथा । 
स्वाधीनपतिका चेव तथा चवाभिसारिका ॥३४॥। 


दशा भेद से नायिका-भेद-- 

ये उपयुक्त नायिकाएं ही दशा भेद से आठ प्रकार की कही जाती है :--(१) 
प्रोषितपतिका (२) विप्रलब्धा, (३) खण्डिता, (४) उत्का (उत्कण्ठिता) (५) वासक' 
सज्जा, (६) कलहान्तरिता, (७) स्वाधीनपतिका एवं (८५) अभिसारिका । 


प्रोषित भरत का-- 
पतिदेंशान्तरस्थायी यस्यास्तु हरिणीदृशः । 
प्रोषितभतृ का सेह प्रोच्यते काव्यकोविदे: ॥३५॥ 
प्रोषित भतृ का-- 


जिस मृगनयनीका पतिदेशान्तर को गया हुआ है, काव्यशास्त्र के आचार्य उसे 
प्रोषितभतृ का (प्रोषितपतिका) नायिका कहते हैं । 





१. प्रियस्य क. ख' 
२. नानाकार्यवशाच्यस्या: दूरदेशं गत: पति: । 
सा मनोभवदु:खार्त्ता भवेत्पोषितभत्‌ का । सा.द. ३.८४. 





' । (५२४०) 
लक्षिता यथा-- 
। वक्षोरुहे सुमुखि ते नखरस्य रेखा धर 
केषामियं नहि करोति मनोविनोदम्‌ । 
केलिच्युता चिकुरसीम्नि विशालमाला 
 बाले सितासितधियं हृदयें तनोति ॥६२॥। 
लक्षिता यथा-- . 
हे सुन्दरि तुम्हारे वक्षोजों (स्तनों) पर ये नखचिहक्ल किसका मन नहीं बहलाते 
और केशपाश के छोर पर केलि मैं खिसक कर आई हुई विंशालंमालां हँदय में श्वेत- 
श्याम (गंगा यमुना) का भ्रम उत्पन्न करती है। 
अनुशयाना यथा -- 
करे समाधाय रसालपल्‍लवं 
विशॉलपुष्पावलि मण्डितोरसम्‌ । 
निररीक्ष्य गोपालमुपागतं सखी 
समक्षमम्भोजमुखी घिषीदति ॥६३॥। 
अनुशयाना यथा-- ह न्‍ 
हाथ में आम के पल्‍लव लिए विशाल पृष्पमाला से मंडित उरःस्थल वाले 
गोपाल को आया हुआ देखकर कमलवदना नायिका सखी के समक्ष पश्चात्ताप करती है। 
यहाँ रसालपल्‍लवः आदि देखकर गोपाल को दिये - हुए; संकेत स्थल: प्र: यथा 
समय न पहुंच सकीं; अंतः लौटे :हुए 'गोपाल+को: देखकरः वह- पश्चावाप-करती है । 
मुदिता यथा-- शा पा 5र से 4 
गृहपतिमतिदूरं गन्तुकामं निरीक्ष्य 
प्रियतममनुस ज्भं१ निर्भयं चिन्तयन्ती । 
मुहुरपि गुरुमध्ये शोकजाख्रच्छेलेत _... 
त्यजति सरसिजाक्षी मोदजातोदबिन्दून्‌ ॥।|६४॥ 
मुदिता यथा-- 
गृहपति बहुत दूर जाना चाहते हैं, यह देखकर “प्रियतम के साथ निर्भय बिहार 
होगा' ऐसा सोचते हुए गुरुजनों के बीच बैठी हुई कमलनयनी शोकजन्य आंसुओं के बहाने 
आनन्दजन्य आंसू बहा रही है। 





2 +# . हे 


१. तलनुंसंद्भमूँ की ' 


( ४७ ) 


यथा-- 
अये अआतभू ज्ञ प्रति विटपिशुद्धं निवसता 
तिरोभूतो5रण्ये ललितमृगवन्येन भवता । 
स कृष्ण: सन्दृष्ट: क्वचिदषि च हृष्टो विहरता 
विना येनाहं तावदिह धृतसन्‍्तापनिचया ॥॥७४॥। 
यथा-- 
है भाई भृज्भध:, प्रत्येक वृक्ष की चोटियों पर निवास करते हुए एवं सुन्दर 
वन मृगों के साथ विहार करते हुए तुमने क्‍या कहीं वत्त में प्रसन्नसुख छिपे हुए उस 
कृष्ण को देखा है, जिसके बिना मैं बहुत अधिक सनन्‍्तप्त हो रही हूं । 
यथा वा--- 
स्पृष्ट्वा पन्‍नगमंत्रिणा तृणमिवोल्लंध्य त्रपानिम्नगाम्‌ 
भंक्‍त्वा धैयेकुलाभिमानरुचि रक्षोणीरुहाणां ब्रजम्‌ । 
दुष्टं सम्प्रति यत्कृते सखि मया दुर्ग च वृन्दावन 
तेनाहं बत वड्चचिता स्मरवशा यास्थामि कस्याश्रयम्‌ ॥७४५॥। 
अथवा-- | 
हे सखि, पैरों से सांप फो छूकर अर्थात्‌ पैरों में सपंदंश सदृश कष्टों को सहकर, 
तृण की भांति लज्जारूपी नदी को लांघकर, धैयें एवं कुल के अभिमानरूपी वृक्षों के 
समूह को भी रौंदकर मैं जिसके लिए इस दुर्गम वृन्दावन में आई थी, उसने मुर्क धोखा 
दे दिया है, हाय, अब मैं कामवशा किसके आश्रय में जाऊंगी । 


(खण्डिता )-- 
समागतं प्रियं वीक्ष्य परस्या रतिचित्नितम्‌ । 
सन्‍्तप्ता या भवेदत्र खण्डिता सा प्रकीत्तिता' ॥३७॥ 
किसी पराई के साथ की गयी रति के चिह्नों से अंकित प्रिय को आया हुआ 
देखकर जो नायिका सन्तप्त हो रही हो, उसे खण्डिता कहते हैं । 


१. पाश्व॑मेति प्रियो यस्या अन्यसम्भोगचिक्नितः । 
सा खण्डितेति कथिता धीरीरी््या कषायिता ॥ सा.द.३.७४५ 





) 


यथा-+ 
नेत्रस्याधरपललवे सुललितं पश्यामि ते भूषणं 
रागस्तस्य महानथाक्षिकमले संशोभते साम्प्रतम्‌ । 
सख्यं कुत्र हरे ! विलग्नमनयोरेणीदृशो जल्पित॑ 
श्र॒त्वेदं मघुसूदनेन वदनं नम्प्रीकृतं त्रीडया ॥७६॥ 
हे हरि, आपके अधरों पर आंखों का सुन्दर आभूषण देख रही हूं अर्थात्‌ आंखों 
का आभूषण अधरोष्ठ में लग रहा है, और अधरोष्ठ की विशाल लालिमा आपके नेत्र 
कमलों पर शोभायमान हो रही है, इनके साथ यह विपरीत मित्रता कहां हो गयी ? 
मृगनयनी (गोपी) के इन वचनों को सुनकर मधुसूदन ने लज्जा से मुख नीचा कर 
लिया । 
यथा वा-- 
सम्प्राप्तस्य च वल्लभस्य नयनं शोणारविन्दायितं 
वक्षो वीक्ष्य विपक्षपद्धूजदृशो वक्षोरुहेणाड्न्चितम्‌ । 
नास्र' किडिचदमुञ्च दिन्दुवदना सद्यो गुरूणाम्भिया 
स्वर स्वेरपियं चकार विपुलश्वास: कदुष्णा: दिश:।॥७७॥ 





अथवा-- 
आये हुए प्रिय के नेत्रों को लाल, कमल बने हुए तथा वक्षस्थल को सपत्नी 
कमलनयनी के उरोजों के चिह्न से अंकित देखकर गुरुजनों के भय से यद्यपि इस्दु 
की भांति सुन्दर मुख वाली ने तुरन्त एक भी आंसू नहीं गिराये, किन्तु एकान्त में 
दीघ निःश्वासों से दिशाओं को तप्त कर डाला । 
उत्का-- 
सुसद्धुतस्थले भर्तुरनागमनका रणम्‌ । 
"या तु चिन्तयति क्षुब्धा सोत्का कविभिरोरिता' ॥३५॥ 
जो नायिका संकेत स्थल पर प्रिय के न पहुंचने के कारण को क्षुब्ध होकर सोच 
रही है, उसे कविजन उत्का या उत्कण्ठिता नायिका कहते हैं । 


१. आगगन्तुं कृतचित्तोषपि दैवाब्नायाति चेत्प्रिय: । 
तदनागमदु:खार्त्ता विरहोत्कण्ठिता तु सा। सा-द. ३.८६. 


( ५६ ) 
यथा--- 

गता न हरिसन्निधि किस्रु विधे सखी मन्थरा 

स एवं रुषितोड्धुना बत किमस्ति यन्नागतः । 

इति प्रचललोचना रहसि चिन्तयन्ती भृशं 

सरो विगलदश्षुण: कृतवती सरोजानना ॥॥७८॥। 

है भगवान्‌ । क्‍या मन्थरा' सखी कृष्णजी के पास नहीं गयी ? अथवा वही इस 
समय मुझ पर रुष्ट हैं, ! जो यहां वे नहीं आये । इस प्रकार चजञ्चल नेत्रों वाली इन्दु 


की भांति सुन्दर मुखी वाली गोपी ने एकान्त (संकेत स्थल) में सोचते हुए गिरते हुए 
आंसुओं से तालाब बना डाला । 





............. _ मल ॥ नमन “मल जी लक. बीज |. 4७७ >-_<#--ी। 


यथा वा--- 


भीतः किम्पथि दुर्जनात्किसु सखी स्वापं गतो हेलया 
कि केनापि निवारितो मम गृहे यन्‍्नागतो माधव: । 
) इत्यालोच्य विमुच्य लोचनपयो भूयः सरोजानना 
केलीमन्दिर दैहली बहिरियं॑ संवीक्षते केवलम्‌ ॥७६॥ । 
हे सखि, क्या वे मार्ग में दुष्टों से डर गये हैं, अथवा उन्हें स्वाभाविक निद्रा आ 
गयी ? अथवा किसी ने उन्हे मना कर दिया है, जिससे माधव आज नहीं आए, ऐसा 
सोचकर कमल की भांति सुन्दर मुख वाली नायिका आंसू बहाती हुई केलिगृह की देहली 
के बाहर ही देख रही है । 


वासघक सज्जा-- 
अद्य मे प्रेययों वार इति निश्चित्य चेतसा । 
सज्जीकरोति भूषादीन्‌ सेव वासकसज्जिका  ॥३६॥ 


जो नायिका आज मेरे प्रिय के मेरे पास आने की बारी है! ऐसा मन में निश्चय ' 
करके भूषा आदि (वस्त्र आभूषण आदि) सजाती है, उसे ही वासक सज्जा नायिका | 
कहते है । 


३. कूरुते मण्डनं यस्या: सज्जिते वासवेश्मनि । 
सा तु वासकसज्जा स्याद्‌ विदितप्रियसद्भमा । सा.द. ३.८५. 


यथा-- 
कणौं स्वर्णमवापतुम गद्शों नीलाञजनं लोचने 
वक्षोजी नवकज्चुकज्च रुचिरं बाहूरणत्कद्धूणम्‌ । 
इत्थं वल्लभवासरे द्रुतमिते लव्धं निजाभीष्सितं 
सर्वेणव पुरस्कृतेत कुटिलाः केशा ययुवेर्द्धनम ।॥८०॥ 






लगालिया, उरोजों पर नवीन कज्चुक और हाथों में रुनकून करते कंगन धारण कर 
लिये । इस प्रकार प्रिय के आगमन का वार आने पर शीघ्र ही सभी अंगों ने निज 


छे मृगनयनी ने कानों में स्वर्णभरण पहन लिया आंखों में श्याम अज्जन 
अभीष्ट प्राप्त कर लिये और कुटिल केशों ने वृद्धि प्राप्त कर ली । 


यथा वा: 
स्वश्रू तल्पतले मनागपि सख्वि स्थास्यामि नोष्माकुला 
संजल्प्येति चकार चारु शयनं दूरे कुरज्धेक्षणा । 
उद्भूता मम साम्प्रतं च वषुषि स्वेदाम्बुनों बिन्दवो 
व्याजेनेति बहिगू हस्य दयितं द्रष्टु जगामानिशम्‌ ।।८१॥ 
है सखि गर्मी से व्याकुल होने के कारण सास जी की शैय्या के निकट मैं नहीं 
रहूंगी अर्थात्‌ नहीं सोऊंगी, ऐसा कहकर मृगनयनी ने वहां से दूर सुन्दर सा विस्तरः 
लगाया । ओह गर्मी से अब मेरे शरीर में पसीना निकलने लगा, इस बहाने से वह प्रिय 
को देखने के लिए घर से बाहर निकल आई । 
कलहान्तरिता-- 
अवमत्य प्रियं पश्चात्परितप्ता विषीदति । 
कलहान्तरिता सेह कविभिस्समुदीरिता ' ॥॥४०॥। 


जो नायिका प्रिय का अवमान करके बाद में विरहसन्तप्ता हो दुःखी होती है, 
उसे कविजन कलहान्तरिता कहते हैं । 


१. चाटुकारमपि प्राणनाथं रोषादपास्यथ या । 
पश्चात्तापमवाप्नोति कलहान्तरिता तु सा ॥सा.द. ३.८२ 


), 


ही 
गते कान्‍ते कोपं॑ कलयति कल कोकिलगणे 

सुदारण्ये भूज़े विदधति मुहुरग॒ज्जितमरम्‌ । 
स्मरे हन्तक्र्रे विषमविशिखं कुवंति करे 

समाचेक्षे कस्मे निजहृदयदु:खं सुकृतिने ॥८२॥ 





प्रिय के कुपित (नाराज) हो जाने पर अब जबकि वन में कोकिल समूह कूजन | 
कर रहा है, भूद्ध मुदित हो बहुश:ः गुञज्जार कर रहे हैं और हाय क्रूर काम भी विषम 
बाण हाथ में ले रहा है, उस समय मैं किस सुकृृती के समक्ष अपने हृदय की वेदना 
प्रगट करू । 





यथा वा -++ 


यस्य प्राणपतेः क्ते प्रतिदिन भीतिगृूरोरुज्मिता 
वृद्धस्यातिविरुद्धजल्पितमपि स्वच्छन्दमड्भीकृतम्‌ । 
दुष्ट कष्टमशेषकाननलसदगुञ्जादिकुण्जालयं 
कोपस्तत्र विकाशितस्सखि मया घधिकृचेष्टितं वेधसः ।॥॥5८३॥ 


का जज अंक... भर जि मा आम 


। 
| 


प्रतिदिन प्राणपति के लिए हमने गुरुजनों के भय का त्याग किया, वृद्ध (श्वसुर) 
. महोदय के अत्यन्त विरुद्ध जल्पित (बकवास) को भी स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, 
. घने जंगल में गुझ्जा आदि लताओं से उलझे हुए कुज्ज गृहों में अशेष कष्टों को सहा है, 
ः उसी प्रिय के प्रति मैंने क्रोध कर डाला, हें सखि मेरे भाग्य (भाग्य विधाता ब्रह्मा की 
. इच्छा ) को घधिक्‍्कार है । 


 कय + कि किन सर. 


स्वाधीन पतिका-- 
स्वाधीनस्तु पतिय॑स्या: स्नेहसौन्दयहेतुभि: । 
स्वाधीनपतिका सेह कविभिस्समुदीरिता' ॥४१॥ 


जिसका पति स्नेह सौन्दर्य आदि के कारण उसके वशीभूत है, उसे कविजन 
स्वाधीनपतिका कहते है । 


१. कान्‍्तो रतिग्रुणाकृष्ठो न जहाति यदन्तिकम्‌ । 
विचित्रवि भ्रमा सकता सा स्यात्स्वाधीनभत्‌ का । सा. द. ३.८३ 


(७५६९ ॥)) 





यथा--- 
कि युवा न सखि वा सुलोचने कामिनी किमुत नावनीतले " 
किन्निदानमिह दानवारिणा त्यज्यते मम न गेहदेहली ॥5८5४॥ . 
हे सुलोचने, क्‍या मेरा पति युवा नहीं है, अथवा पृथिवीतल पर कोई और ४ 
कामिनी नहीं है ? क्या कारण है, जो असु रनिषूदन मेरे घर की देहली नहीं छोड़ते । 
वसनन्‍्तु धरणीतले सखि परे युवानो जना: 
मनागपि सुरद्तिषो न कलयन्तु साम्यम्पुनः । 
मर्या गुरुभियाइनिशं यदपि हन्त संवारितः 
तथापि मम सन्निधि त्यजति नो सुरेशानुजः ॥॥5५॥ 
है सखि, धरणीतल पर अनेकों यूवक भले ही हों, किन्तु वे मुरारि' के साथ 
थोड़ी भी समानता नहीं कर सकते । मैंने गुरुजनों के भय से सदा उसे मना किया है, 
किन्तु हाय वह उपेन्द्र (कृष्ण) फिर भी मेरा सान्निध्य नहीं छोड़ता है । 
अभिसारिका-- 
तत्कालोचितवेषा तु या चापि सरति प्रियम्‌ । ट 


रसशास्त्रविदा चात्र कीत्तिता साभिसारिका' ॥॥४१॥ 
जो समय के अनुरूप वेष धारण करके प्रिय के पास जाती है, उसे 'रसशास्त्र के 
विद्वान्‌ अभिसारिका नायिका कहते हैं । 
यथा 7 ० < + न] है] 
यन्तारं परिकल्य” दपंणमसौ स्वान्तं हय॑ चोन्‍नतं 
प्रीति चारु कशां निशां सहचरीं चञ्चद्रथं सत्पथम । 
खेलद्बालकुरज्धलोचनचमत्कारापकारीक्षणा 
स्वरं स्वेरमुदाररज्भभवनं सद्भ च्छति प्रेयसः ॥॥८६॥ 
दर्पण को सारथी, अपने उन्नत उरोजों को अश्व, प्रीति को कशा (गति को तीज्न 
करने वाला कोड़ा), रात्रि को सहचरी तथा सुन्दर रास्ते को चमचमाता रथ बनाकर, 
चंचल बाल-मृगी के नेत्रों की भांति चंचल नेत्रों वाली (अभिसारिका) स्वच्छन्द रूप से 
प्रिय के मनोरम रज्भुभवन को जा रही है। 





१, अभिसाययते कान्‍्तं या मन्मथवशंवदा' । 
स्वयं वाभिसरेत्कान्तं धीरेरुक्तभिसारिका ॥सा-द. ३.७६ । 
२. दर्षकम्‌ क. ख. 


पा प्रियमभिगच्छति मदनसहाया ॥|८७॥। 
चन्द्रमा के उदित होने पर शुशञ्र मनोरम वत्त्रों वाली, मुस्कराहट से सुशोभित 
सुललित दांतों वाली, चन्दन और पुष्पों से सुशोभित शरीर वाली नायिका (अभि- 
सारिका) मदन सहित प्रिय के पास जा रही है । 
प्रोष्यत्पतिका-- 
गन्तुमुत्कण्ठितो यस्या: प्रियो देशान्तरं प्रति । 
सा प्रोष्यत्पतिका प्रोक्ता रसशास्त्रविशा रदे: ॥४२॥ 
जिसका प्रिय देशान्तर को जाने को उद्यत है उस नायिका को रसशास्त्र के 
विद्वान्‌ प्रोष्यत्पतिका' कहते हैं । 
यथा-- ः 
प्रात: कार्यवशात्कृशाज्ि दयिते यास्यामि देशान्तरं 
श्॒त्वेदं कुलिशाभिघातसदुशं तीब्र वचः प्रेयस: । 
। नोक्तं किड्स्चिदमन्दपद्डूजदशा प्रेम्णे मनोजन्मनें 
दत्तं चाखमजस्रमञ्जनतिले:साथध॑ पय: केवलम्‌ ॥|८८५॥। 
हे कृशाज्ि प्रिये, मैं प्राठः काल' कार्यवश देशान्तर को जाऊंगा' वज्राघात 
सदुश प्रिय के इन कठोर वचनों को सुनकर विशाल कमल के सदृश नेत्र वाली कामिनी 
ने कुछ नहीं कहा केवल अज्जनरूप तिल सहित निरल्तर प्रवहमान अश्वुरूप । 
जल की अज्जलि प्रेमरूपी मनोभव को अर्पित करने लगी । 
यथा वा: 
समन्‍्तात्‌ संजाते वनभुवि ॥८९६॥ 
समन्‍्तात्‌ इत्यादि १.१० पृ० २७ द्रष्टव्य है। 
उत्तमा-- । 
सागस्यपि प्रिये' या तु हितमाचरति स्फुटम्‌ । 
सेवोत्तमा समाख्याता काव्यशास्त्रे मनीषिभिः ॥४३॥ 
सापराध प्रियतम के प्रति भी जो स्पष्ट ही हित आचरण करती है, उसे काव्य- 
शास्त्र के आचाये उत्तमा नायिका कहते हैं । 





(७४६३७ ७ 
यथावा-- 
उदिते शशिनि विशदवरवसना हसितविशोभितसुललितदसना । 
क्‍ 





१. सागसि प्रियतमें इति क ख. 


( दंड ) 


यथा-- 
नीता निशा सह मया यदि नादरेण 
किन्तेन नाथ हृदये क्लियमातनोषि । 
इत्थं निगद्य मृगशावद्शा5भिरामः 
साचिस्मितैरपिहितो दयितापराध:' ॥|६०॥। 
है नाथ, यदि आपने मेरा आदर न करके मेरे साथ रात्रि नहीं बिताई, तो इससे 
हृदय में लज्जा क्‍यों कर रहे हो ? ऐसा कहकर मृग छौने की भांति नेत्रों वाली नायिका 
ने मधुर मज्जु मुस्कान से उसके अपराध को ढंक दिया । 


मध्यमा-- 
“अपि प्रियकरे कान्‍्ते याप्रियाप्रियकारिणी । 

क्र मध्यमा सा च सम्प्रोक्ता काव्यशास्त्रे विपश्चिता ॥॥७४॥ 
जो कान्‍्त के अप्रियकारी होने पर भी कभी प्रिय व्यवहार करती हैं और 


कभी अग्रिय । उसे काव्यशास्त्र के विद्वान्‌ मध्यमा नायिका कहते हैं । 
यथा -- 
कोपिन्या: पदलक्ष्मणाभिवलितं वक्षोजयुग्माड्िदतं 
कान्तं वीक्ष्य विदुरतश्च सुदृशा दृष्टिदिवि स्थापिता । 
सम्प्राप्ते पुनरन्तिकं च दयिते काकुब्नजव्याकुले 
सानन्दं स्मितथधोरणीभिरभितश्शुभ्रीकृतोर्वी द्रतम्‌ ॥&६१॥ 
कोपिनी अन्या के पादाघात-चिह्न से और आलिज्भन से समुद्भूत उरोजों 
के चिह्न से अंकित प्रिय को दूर से ही आते हुए देख कर सुनयना ने अपनी दृष्टि 
आकाश में स्थापित करली अर्थात्‌ आकाश की ओर देखने लगी, और फिर कोपिनी के 
व्यंग्यवाणों से व्याकुल होते हुए प्रिय के निकट आने पर आदनलन्‍दपुर्वक मुस्कान की वर्षा 
से पृथिवी को तत्काल शुभ्र बना डाला । 
अधमा-- 
कान्ते प्रियकरे या च भूशं कोपपरायणा । 


सेवाधमा समाझुयाता पतिसन्तापकारिणी ॥॥|४५॥ 
प्रियकारी कान्त के प्रति भी जो अतिशय क्रोध करती रहती है, पति को सन्तप्त 
करने वाली उस नायिका को अधमा कहा जाता है। 


१. 'मृगदुशा सुदुशा' के 


(( ६४१ ) 







येन स्वल्पगतेन नापि वनिता सम्भाषितान्या हृदा 
भूयों येन तवाभिलाषनिचयः सर्वत्र सम्पादितः । 
तस्मिननेव निरागसि प्रियतमे कोप: समारोपितो 
धिक्त्वामस्तु सुलोचनेडथ बहुल वाचा किमावेदये ॥६२॥ । 
हे सुलोचने जिसने कभी थोड़ी देर भी हृदय से (प्रेम पूवंक) किसी अन्य स्त्री । 
से सम्भाषण भी नहीं किया, और जिसने सदा ही तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण । 
किया है; उसी निरपराध प्रिय के प्रति तुमने कोप कर रखा है, मैं वाणी से तुम्हें 
बहुत क्‍या कहूं, तुम्हें तो घिक्‍कार है। . 
(सखी )-- 
परिहासमुपालम्भन्तथा शिक्षां च मण्डनम्‌ । 
या करोति मुदा सा तु सखीह समुदीरिता ॥४६॥ । 
जो प्रसझ्नता पूर्वक नायिका के साथ परिहास उपालम्भ शिक्षा और उसका । 
मण्डन इत्यादि करती है, उसे सखी कहा जाता है । । 
परिहासो यथा -- | 
| कुब्जानु रांगिमनसो मधुसूदनस्य 
। प्राणप्रियासि सरलाउसि किमालि चित्रम्‌ । | 
इत्थं निशम्य वचन कुतुकात्सखीनां । 
सात्राजिता स्मितमुखी नितराम्बभूव ॥९३॥ | 
क्‍ है सखि इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि तुम कुब्जा के अचुरागी मधुसूदन 
की प्राणप्रिया हो और बड़ी सरल हो, इत्यादि सखियों के कौतूहलपूर्ण वचनों को सुन- 
कर वह अजिता उस समय अत्यधिक मुस्कुरा उठी । 
उपालम्भो यथा--- 
लीलालतागृहवरे सहसागताया: 


फुल्लारविन्दपरिनिन्दकलोचनाया: । 
क्‍ पञ्चाशुगाशुगचयेन विदारिताया: 
को5यं क्रमस्तव सखे कुरुषेश्पमानम्‌ ॥॥६४॥ 
हे मित्र यह तुम्हारा क्‍या ढंग है, जो सुन्दर लीला लतागृह में सहसा आई हुई, 


विकसित कमलों को भी नेत्रों से तिर॒स्कृत करने वाली सुन्दरी, जो कि कामदेव के 
बाणों से विदीर्ण थी, का तुम अपमान करते हो । 








( ६६ ) 


शिक्षा यथा-- 
संयाहि याहि मधूसूदनसचन्निधाने, 
मानेन तञ्च चेरणें सखि पातयेथा: । 
इत्थं सुहु: सहचरीम्परिभाषयन्तीं 
लीलाम्बुजेन सुमुखी निभ्भतञ्जधान ॥६५॥। 





है सखि तुम 'मधुसूदन के पास जाओ, अच्छी तरफ जाओ, और मान के ' 
उसे चरणों में गिरयाओ' इस भांति ने बारम्वार कहती हुई सहचरी पर सुसुखी ने लीला 
कमल से प्रहार किया । 


मण्डनं यथा--- 





ललिता5लक्तकरेखानिचयमिषादहूयितमानतं सुदृशः । 
चरणनखे विलिखन्ती विहसति मुद्तितालिका निभ्चतम्‌ ॥६६॥ 


सुन्दरी नायिका के चरण नख में अलक्तक की सुन्दर रेखाएं बनाने के माध्यम 
से पादानत प्रिय का चित्रण करती हुई सखी अत्यन्त प्रसन्न होकर परिहास करती है। 


(दूती प्रकार:)-- 

संघटुनपरा चाद्या विरहाधिनिवेदना । 

दूती च द्विविधा55ख्याता कविना काव्यनाट्ययो: ॥४७॥। 

काव्य और नाठक में दूती दो प्रकार की मानी जाती है-- (१) संघट्टनकारिणी 

(मिलाने वाली), (२) विरहवेदना की सूचना देने वाली । 

संघट्टनकारिणी दृती यथा-- 

विकिरति सघनवने बहुनी रम्‌ 

: मुहुरपि कलयति रवमतिधी रम्‌ । 
समर सरसीरुहमुखि निजवचनं 
त्यजसि किमालि हरि रतिवचनम्‌ ॥६७॥ 


है कमल की भांति सुन्दर मुख वाली, हरि सधन वन में बहुत जल छिड़क रहे 
बारम्बार अति अधीर शब्द कर रहे हैं, जरा अपने वचन' तो स्मरण करो, रति का 
निवेदन करने वाले हरि को क्‍यों छोड़ रही हो । 


5) 
विरहनिवेदना दूती यथा-- 
क्ृतनलिनीदलशयना मुझ्चति नयनाम्बुनो निचयम्‌ ॥। 


तव विरहे सति राधा मुरहर बाधाभरनन्‍्तनुते ॥६5५॥। 


हे मुरारि तुम्हारे विरह में राधा नलिनी दल की शय्या बना कर पड़ी है आंखों 
से आंसू बहा रही है, और अत्यस्त दुःखी हैं । 


इत्यालस्बनविभाववर्णनवे नायिका निरूपणम्‌ 


आलम्बन विभाव वर्णन में यह नायिका निरूपण समाप्त हुआ। 


अथ नायक वर्णनम्‌ 
पतिश्चोपपतिश्चेव वेशिकश्च तथा5पर:ः । । 
नायकस्त्रिविधः प्रोक्तो रसशास्त्रविपश्चिता ॥४८५॥ । 
नायक वर्णन :-- । 
रस शास्त्र के विद्वानों ने नायक के तीन प्रकार माने है :-+पति उपपति और । 
वैशिक । 
(तत्र पति :)-- 
पाणि गृह्लाति यत्नेंन विधान: श्रुति सम्मतेः । 
पति: स एव सम्प्रोक्त: सकल: कविकोविदे: ॥४६९६॥ 
समस्त कविकोविद उस नायक को पति मानते है, जो वेद विहित विधान से 
[नायिका का] पाणिग्रहण करता है । 


पति: यथा-- 


शार्दूलद्विपचर्मेसू प्रियतमा स्थाप्या न चापि क्षणम्‌ । 

तल्पं॑ पल्‍लवकल्पमत्रभवने कुत्रास्ति भिक्षाशिनः । 

इत्यालोच्य चिराय चारुहृदयः शलाधिराजात्मजाम्‌ 

अड़्े संविनिधाय देव भवतो भव्याय भूयाच्छिव: ॥॥६६॥ 

प्रियतमा को सिंह और हाथी के चर्म पर क्षण भर के लिए भी नहीं बिठाना 
चाहिए, परन्तु भिक्षाभोजी के भवन में पल्‍लव निर्मित शय्या कहां है ? यह सोच कर- 
जिस सुन्दर हृदय शिवने शीघ्र ही शैलाधिराज की पुत्री (पाती) को अंगों में समाहित 
कर लिया वे आपका कल्याण फरें। 








पति भेदा:-- | 
अनुक्लस्तु सम्प्रोक्तो दक्षिणो धृष्ट एवं च । 
शठश्च कविश्निः कांग्ये पतिरेवं चतुविधः ॥॥५०॥। 


कवियों ने काव्यों में पति के चार प्रकार स्वीकार किये हैं :---अनचुकूल दणणिण 
घुष्ट और शठ । 






अनुकूल: 
एकनारीब्रतो यस्तु परनारीपराड्मुख: । 
अनुक्‌लस्तु विज्ञेय: श्रेष्ठ: सर्वजनादपि' ॥॥५१॥ 


जो पति एकनारीब्रत वाला तथा पराई स्त्रियों से पराडःमुख हो उसे अनुकूल 
पति कहते हैं। सभी प्रकार के पतियों में यह श्रेष्ठ माना जाता है । 





यथा 


पारीन्द्राहिकरी न्द्रशी लितवनं यास्ये कथं जानकीं 

नीत्वेमांमथ हन्त कुत्र नयने धास्ये तदास्यादुऋते । 
इत्यालोच्य चिराय चेतसि तदा सन्देहदोलांयितो 

रामः पद्धुजचारुलोचनयुगे द्वागम्बुबिन्दून्दधौ ॥॥१००॥ 
सिंह सप॑ और हाथियों से युक्त वन में सीता को लेकर कैसे जाऊंगा, पर हाय 


उसके मुख से भिन्न अन्य स्थलों पर मेरे नेत्र कहां टिक सकेंगे । इस प्रकार मन में देर तक 
सोचते हुए सन्देह में दोलायमान राम के कमल की भांति सुन्दर नेत्रों में आंसू आ गये । 


दक्षिण:-- / 
निजपत्नीषु सर्वासु यस्य स्नेहोदयस्समः । 
स एवं दक्षिण: प्रोक्त: कविना च मनीषिणा ॥५२॥। 
कवि और आचाय गण उस नायक को दक्षिण कहते है, जिसका अपनी सभी 
पत्नियों में समान स्नेह रहता है । 


१. अनुकूल एक निरत: । सा.द. ३.३७ 
२. एपषु त्वनेकमहिलासमरागो दक्षिण: कथित: । सा«द. ३.३५ 


( ६६ ) 


यधथा-- 

एतासु क्षितिश्रृत्सुतासु नियतं तुल्यो$नु रांगोदयो 

दास्‍्ये नारदलब्धपाणिकुसुमं कस्ये न कस्ये पुनः । 

इत्थं चेतसि चिन्तयन्क्षणमथ स्वर्गाधिपस्थापितं 

श्रीकृष्णो वरपारिजातकुसुमान्‌' हत्तुंडचकारोद्यमम्‌ ॥१० १॥ 

इन सभी राजपुत्रियों में मेरा स्नेह समान हैं, अतः नारद के हाथ से प्राप्त यह 
पुष्प मैं किसे दू' और किसे न दू', इस' प्रकार क्षण भर चित्त में विचार करते हुए इन्द्र 
पर स्थापित पारिजात के पुष्प का हरण करने के लिए श्रीकृष्ण ने प्रयत्न किया ।, 


धष्ट: --- 
कृतदोषो5पि निश्शंको वारितश्चाप्यवारितः । 
धृष्टः स॒ एवं सम्प्रोक्तस्त्रपात्यक्तकलेवर: ॥५३॥ 
जो अपराध करके भी निश्शंक रहता है, निषेध करने पर भी अनिषिद्ध ही 
रहता हैं, तथा जिसने लज्जा को छोड़ ही दिया है, उसे धृष्ट नायक कहा जाता है। 
यथा-- 
निष्काशितो5पि सविधाद बहुधा सखीभि: 
सम्भत्सितो5षपि विषमेरनिशं वचो5भिः । 
दुर्वार एब बहुवेषधरो विधत्ते 
गेहूं समेत्य पुनरेव कुतृहलानि ॥१०२॥ 
इसे सखियों ने' अनेक बार निकाल भी दिया है, अनेक बार कष्ट कर वचतनों से 
इसकी भत्सना भी की गयी है, फिर भी यह बहु रूपिया घर में आकर कुतूहल करता 
ही है। 
दहृठ:ः-- 
नारीविषयकव्याजकोविदः शठ उच्यते । 
नारी विषयक बहाना बनाने में चतुर नायक को शठ कहते हैं। 


« मुदितम्‌ क. ख. 
२. कतागा अपि निश्शंकस्त्तजितोषपि न लज्जित: 
दृष्टदोषो5पि मिथ्यावाक्कथितो धुष्टनायक: ॥ सा. द. ३.३६ । 
हैं ४ ७ शठोथ्यमेकत्र बद्धभावों यः । 
दर्शितबहिरनुरागो विप्रियमन्यत्र गृढमाचरति । सा.द. ३.३७ 








यथा--- 
आगत्य केलिभवनन्निश्षृतं प्रियायाः 
पाणिद्येनकलयन्नयना5पिधानम्‌ । 
को5यं सखीति सुदृशः परिभाषयन्त्याः 
धूत्तेरचुचुम्ब वदनाम्बुरुहडि-चिराय ।॥१०३॥। 
प्रेयसी के एकास्त घर में आकर दोनों आखों से नेत्र बन्द करता हुआ, | 
है सखि “यह कौन है ?”” ऐसा पूछते हुए पहचाने का प्रयत्न करने पर उस धूत ने 
बारम्बार कमलमुखी के मुख का चुम्बन किया । 






उपपत्तिः-- ु | 
आचारहानिकरण: पतिश्चोपपत्ति: स्मृत: ॥५४॥ 
नायिका के चरित्र को भ्रष्ट करने वाले नायक को उपपति कहते हैं । 





यथा -- 


नापश्वापं गृहपतिरसौ जातरो जांतरोषा 
निद्रान्न द्रागपि बत गता चागतां' सा त्रियामा । 
गच्छ स्वच्छःक्षणमिति सखे संलपन्त्या प्रियाया: 
पातुं हातुं वदनकमलं नापि दक्षो मुरारि: ॥१०४॥ 
अभी गृह स्वामी नहीं सोया, जेठानियां भी रुष्ट हैं, स्वयं भी थोड़ी देर 
भी न सो पाई, और रात बीत गयी है, अतः “अब ऐसे ही (स्वच्छ ही ) चले जाओ! 


कहती हुई प्रिया के मुख कमल का मुरारि न चुम्बन कर में समर्थ हो रहा है और न 
छोड़ने में ही समर्थ हो रहा है। 


वेशिक:-- 
बहुवेश्योपभोगी यस्स एवं वेशिको मतः । 


स पुनस्त्रिविध: प्रोक्तश्चोत्तमो मध्यमो5धम: ॥।५५॥। 


जो अनेक वेश्याओं का भोग करने वाला हो, उसे वैशिकनायक कहते हैं। यह 
उत्तम मध्यम और अधम भेद से तीन प्रकार का होता है । 


१. नागता क. ख. 


( ७१ ) 
यथा-- 


पश्यामि नव भवने हरिणायतांक्षीं 
कुत्रापि हन्‍त धनिना न गता परेण । 
इत्थं विचिन्त्य हृदये वरवारवध्वा 
हारान्तिके वितनुते दयितो विषादम्‌ ॥१०५॥ 


है 
है 
| 
; 
मैं मृगनयनी को घर में नहीं देख रहा हूं। हाय, वह कहीं किसी दूसरे सेठ के 
हि 
ह 
५ 


॥ 


._ साथ तो नहीं चली गयी है, ऐसा हृदय में सोचकर प्रिय वेश्या के द्वार के निकट विषाद 
कर रहा है । 





सजा 
दयिता क्कोपवती  दुृष्ट्वाध्प्युपचारपरायण: । 
उत्तम: स तु सम्प्रोक्त: कविभिः काव्यदृष्टिभि:ः ॥५६॥ 


जो नायक (वैशिक नायक) प्रिया के कोपयुक्त होने पर भी उसकी सेवा 
» (खुशामद) में लगा रहता है, उसे कवि और काव्यशास्त्र के आचार्य उत्तम कहते हैं । 


अय[--८ 
अन्तः कोपकषायितां विधुमुखी मुद्वीक्ष्य दूरादसौ 
मन्दं मन्दसुपेत्य केलिभवनं कृत्वा विनम्त्र शिरः | 
साशडूं निभुेतेत भालफलके खेलत्कुरज्धीदृशः 
कस्तृरीतिलक विलिख्य नितरामानन्दमाविन्दति ॥|१०६॥ 


चन्द्र मुखी को दूर से ही कुपित देखकर मन्द मन्द उसके पास केलि भवन में 
जाकर शिर भुकाकर, आशंकित होकर भी चुपचाप खेलती हुई उस मृगनयनी के माथे 
पर कस्तूरी का तिलक बनाकर अतिशय आनन्द का अनुभव करता है। 


(मध्यम: ) 
प्रियाऊच कुपितान्दृष्ट्वा नानुरागं न वा रुषम्‌ । 
प्रकाश्यते स एवात्र मध्यमः कविभावितः ॥॥५७॥ 


जो प्रिया को कुपित देखकर न अनुराग प्रगट करता है और न रोष, उसे 
कविजन' मध्यमनायक कहते हैं । 


( ७२ ) 


यथा-- 
नयनयोरधुनेव सुशोणिमा त्वदधरेण वरोरु समपितः 
कुचचयेन कदा निजबन्ध॒ नं वद वचोनिचये सुतनो धृतम्‌ ॥१०७॥ 
है सुजघने तुम्हारे अधरों ने अपनी लालिमा अभीं अभी आंखों को सौंप दी हैं, 
किक्तु हे सुतनु ! उरोजों ने अपना बन्धन वाणी को कब दे डाला ? 
अधमः-- 
त्रपया कृपया त्यक्तः क्रीडायामतिदारुण: । ; 
कविना चे समाख्यातः स एवाधमनायक: ॥|५८॥। 
जिसे लज़्जा ने पूर्णतः त्याग दिया हो, तथा जो कामक्रीडा में अति दारुण हो, 
कविजन उसे अधमनायक' कहते है । 
यथा-- ै 
गणयति बहुविधदोष॑ नहि परितोषं क्षणम्भजते । 
कलयति गतापराधामपि बहुबाधामयीमधम: ।।१०८५॥।। 
नायिका में बहुविध दोष मानता है, एक क्षण भी तृप्ति का अनुभव नहीं करता, 
तथा अपराधयुक्त और बहुबाधामयी होने पर भी उसे अधमनायक प्राप्त करता है। 
दाठ:--- 
अन्तरभृतः शठो ज्ञेयो मानी च चतुरो द्विधा । 
वचो व्यड्भ यकरश्चेव चेष्टाव्यंग्यकरस्तथा ॥|५६९॥। 
शठ नायक अन्तभू त प्रकृति का होता है, इसके दो प्रकार हैं : मानी और 
चतुर । चतुर के पुनः दो प्रकार हैं वाग्व्यंग्यकर, चेष्टाव्यंग्यकर । 





१ 
$ 


*। 


मानी यथा-- 
पीयूषद्रवशिक्षया तव सखे वागेंव सन्निर्मिता 


स्वान्तं तावकमश्मभिविरचितं दुश्चेतसा वेधसा । 
इत्याकप्ये मृषाभिमानमलिन: कानन्‍्तस्य संगच्छत:, 
साइशंक मृगशावसुन्दरदुशा सद्यों गृहीत॑ पदम्‌ ॥॥१०६॥ 
हे सखे, बुरे चित्त वाले ब्रह्मा ने केवल तुम्हारी वाणी ही अमृतद्रव के निर्माण 


का अभ्यास करके बनाई है, किन्तु तुम्हारे हृदय को तो पत्थर से बनाया है ।' मृषा 
अभिमान से वक्र, आये हुए कान्त के इन वचनों को सुन कर बालमृगी के सदृश नेत्रों 


४5. . के भोली नायिका ने आशंकित होकर तत्काल उसके पैर पकड़ लिये । 








वाग्व्यंग्यक रइच तु रो यथा 


मा ब्रज यमुनातीरं सम्प्रति नीरेच्छया सहसा 
. सवितरि नभसि कराले कोडपि न बाले बहिब्रेजति ॥११०॥ 


| 
| है बाले (भोली) इस समय जल लाने की इच्छा से सहसा यमुना तीर पर न 
जाओ । आकाश में जब कि सूर्य कराल है, अर्थात्‌ तप रहा है, ऐसे समय बाहर कोई 
_तहीं निकलता । 

| 

चेंष्टाव्यंग्यक रश्चतु रो यथा 


विदधति मदनाकारं हृदिरतिपारज्भमे दयित्ते । 
कलयति लीलाकमलं मुहुरपि करमुद्रितं विदुषी ॥१११॥ 


अफीम 


जब रति में पांरगत प्रिय हृदय में मदनभावन युक्त होता है अर्थात्‌ कामना 
करता है, तभी चतुर नायिका लीला कमल को हाथ से पुनः मुद्रित करती है। 

पतिश्चोपपतिश्चेव तथा वेशिकनायक: । 

प्रोषितोषपि भवत्यत्र तदुदाहियते क्रमात्‌ ॥६०॥ 


पति उपपत्ति तथा वैशिक नायक प्रोषित भी हो सकते हैं, क्रश: उनके उदाहरण 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 


प्रोषितपतिरयंथा-- 
इति विचिन्त्य चिर रघुनन्दनो 
मुहुरसिञ्चदुरोनयनाम्बुभि: । 
जनकराजसुता हृदयस्थिता भवतु 
मा विरहानलतापिता ॥११२॥ 


। ऐसा सोचकर रामचन्द्र बारम्बार वक्षस्थल को आंसुओं से भिगोने लगे कि 
ही हृदय में स्थित जानकी विरहानल से तप्त न हो । 














प्रोषित उपपतिर्यथा-- 
यदक्ृत गुरुजनभीता पथि सुविनीताओ्वलोकनं स्वेर॒म्‌ । 


सम्प्रति तदेव दीनं कलयति' लीनम्मनो विरहे ॥११३॥ 
जो सुविनीता नायिका गुरुजनों से भय खाती हुई स्वच्छन्दता पूर्वक मागे 





ही (नायक के आगमन मार्ग पर) देखा करती थी, वही अब विरह में लीन मन को 
बना रही है । 
प्रोषित वेशिको यथा-- 
निश्शंकमद्भुगतया हरिणायताक्ष्या 
स्मेरं विधाय परिहाय सखीं यदुकत्तम्‌ । 
दूरस्थितोषपि चिरतो विधिवंड््चितोडपि ह 
भूयस्तदेव हि सखे हृदये स्मरासि ॥॥११४।॥। है 
हे से ! अंक में विद्यमान मृगनयनी ने सखी को छोड़कर निःशंक मुस्कराते हर 
जो कहा था, भाग्य का मारा मैं प्रिया से सुदूर स्थित होकर भी बहुत समय बाद उ्े 
ही पुनः हृदय में स्मरण कर रहा हूँ । 
अनभिन्न :-- 
अद्भहारादिना किड्सचिन्नवेत्ति तरुणीमन: । 
अनभिज्ञः स सम्प्रोक्त: कविभिः काव्यसूरिभि: ॥।६ १॥ 
जो नायक अंगहार (चंदन लेपत आदि) से तरुणी नायिका के मन को नहीं क्‍ 
चान लेता, उसे कवि और काव्यशास्त्री अनभिज्ञ नायक कहते हैं । 
यथा-- ह 
केलीमन्दिरसन्निधौ संखि मया स्मेरं विधायानिशं--- 
लीलामञ्जुलपड्ूुजेन निहितो दूरीकृतो ब्रीडया । 
चक्षुश्चारु निरीक्षणेन बहुशः संसेवितो5प्यानतो 


भूमावेष नखेलिलेख निभूतं कस्यास्ति तद्दूषणम्‌ ॥॥११५। 
हे सखि ! चिरकाल तक केलि भवन के निकट मुस्कराते हुए मैंने सुन्दर 
कमल से लज्जा के कारण उसे हटाया, किन्तु बारम्बार नेत्रों से मधुर निरीक्षण 
हुए सिर भुकाए हुए उस नायक का सम्मान भी किया । फिर भी वह सिर भुकाए 
पदनख से चुपचाप भूमि पर लिखता रहा, इसमें किसका दोष है ? 


«| 
| 
है 
३ 
| 
3 
ई 





१. 'शीलम्‌ इति क' 


नम सचिव: 
एतेषां नर्मे सचिव: कीत्तितश्च चतुविधः । 
पीठमर्दों विटश्चेव चेटकश्च विदृषकः ॥६२॥ 
इन नायकों के नर्म सचिव चार माने गए हैं--'पीठमदद॑ २. विट ३. चेटक 
४. विदूषक । 
पीठमदे: -- 
पीठमदंस्तु विज्ञेय: कुपितस्त्रीप्रसादक:' । 
नायक के लिए कृपित स्त्री को प्रसन्न करने वाला पीठमद॑ कहलाता है। 
यथा-- 
मा विम्मुझ्चे रुषमानतानने लोचने च कलय प्रकाशिते । 
चञः-चदेणनिचय: सरोरुहं गवंदुविधतया विषीदतु ॥११६॥ 
है आनत आनने, (नम्नरमुखी ) क्रोध छोड़ो और अपने नेत्रों को प्रसन्न बनाओ 
जिससे मृग छोने सी ये चंचल आंखें और मुखकमल गये के दोष से दुःखी न हों । 
विट- 
कामाधिककलातन्त्रकोविदो विट उच्यते' ॥६३॥ 
जो काम कला तंत्र का अधिक जानकार है, उस नर्मसचिव को विठ कहते हैं । 
यथा-- 
कामो नाम समाजगाम सुरभौ भूमीश्वरः कानने 


स्वच्छन्दं त्वरितञच केलिनिचयं कुवेन्तु सर्वेजना: । 
इत्याज्ञापनपत्रनिगंतवचो भूयः पिके जल्पति 


प्रायो नव विभेषि तन्वि दयितं यन्नेषि पद्मानने ॥११७॥ 
द है कमलमुखी, काम नामक राजा वसन्त काल में इस वन में आया हुआ है। 


ह 
_कोयल बारम्बार उसके आज्ञापत्र को दृहरा रही है कि 'सभी लोग तुरन्त स्वच्छन्दता 
पुर्वक कामकेलियां करे ।' हे तन्वि, कया तुम्हें भय नहीं है, जो इस आज्ञा-पालन के लिए 


प्रिय के पास नहीं जा रही हो । 






| 





| 


१. दूरानुर्वत्तिनि स्पात्तस्य प्रासज्रिकेतिवत्ते तु । 
| किचित्तद्गुणहीन: सहाय एवास्य पीठमर्दाख्य: ॥ सा. द. ३.३६ 
२. संभोगहीनसम्पद्विटस्तुधूत्त : कलैकदेशज्ञ: । 
वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोह्थ बहुमतों गोष्ठयाम्‌ ॥ सा. द. ३९४१ 
३. सुरतौ इति क 


| 
| 
| 








चेटक': 
सन्धानचतुरो यस्तु चेटकः समुदाह्तः । 
जो संधान (मिलाने की व्यवस्था) में चतुर हो उसे चेटक कहा जाता है | 







| 
| 
$ 
। 


यथा--+ 
केलीवनेषु मधुसू दनसन्निधाने 
पद्माभिरामनयना समुपागताञसौ । 
दृष्ट्वेति चारुकुसुमावचयच्छुलेन 
स्थानान्तरं सहच रस्समुपेत्य तस्थों ॥११८॥। 


केलिवन में मधुसूदन के निकट कमल की तरह सुन्दर नेत्रों वाली उस 
को आई हुईं देखकर सुन्दर पुष्पों के चयन के बहाने वह सहचर अन्यत्र जाकर ठ्ह्र 
गया । : 


विदृूषक: 
हास्यञ>च येन केनापि कारयन्ति विदृषका:' ॥६४॥ 
जो जिस किसी भी उपाय से हंसाते रहता है, उसे विदूषक कहते हैं । 
यथा-- 
श्यामेन हनत दयितेन समम्प्रयासि 
श्यामा भविष्यसि सुकेतकगर्भंगौरि । 
. इत्थं निशम्य वचनानि विदृषकस्य 
साचिस्मितं कृतवती निभुतेन राधा ॥११९६॥। 


हे केतक पुष्प के सदुश गौर वर्ण वाली, हाय तुम प्रिय श्याम के साथ जा 
हों, तुम भी श्यामा (काली) हो जाओगी, विदूषक के इन वचनों को सुनकर राधा 
चाप मधुर मुस्कान करने लगी । 





इति विभाव निरूपणस्‌ 


यह विभावनिरूपण नामक द्वितीय परिच्छेंद पूर्ण हुआ । 





१. कुसुमवसन्ताद्यभिध: कर्मवपुर्वेषभाषा् : । 
हास्यकर: कलहरतिविदूषकः स्यात्स्वकमज्ञः ॥ सा«द. ३. ४२ 


है अथ भावो निरूप्यत 
रसानामनुकूलो यो विकारो भाव उच्यते । 
स पुनद्धिविधः प्रोक्तः शारीरश्चान्तरस्तथा ॥५५।। 


रसों के अनुकूल विकार को भाव कहते हैं। यह दो प्रकार का है, शारीरिक 
और आचन्तर । 


यहां विकार का तात्पय॑ भिन्न प्रकार की भावना होना हैं। 


सात्त्विका: 
ये च सात्त्विकनामान: शारीरास्ते प्रकीत्तिता: । 
स्थायी च व्यभिचारी च कविभिश्चान्त रस्थितः ॥६४॥। 
सत्त्वं च जीववान्‌ देहस्तस्य धर्मास्तु सात्तिकाः । 
.. व्यभिचारीप्रभृतयश्चान्तरा न तु सात्त्विकाः ॥६७॥ 


. 
; 
पु 
विका रस्त्वन्यथा भाव: ।॥ 


शारीरिक विकारों को सात्त्विकभाव कहते हैं, तथा स्थायी या ४0३५. भाव 
आन्तर कहाते हैं। क्योंकि जीवयुक्त देह को सत्त्व कहते हैं, अतः देह के भाव को 
सात्त्विक कहा जाता हैं । व्यभिचारि आदि भाव आन्तर भाव हैं, सात्त्विक नहीं । 
क्रे ते पुन: सात्तिका :-- 
स्वेदः स्तम्भोड्थ रोमाञ्च: स्वरभज्भीोह्थ वेषथुः । 
वैवण्य॑मश्रुप्रलयः इत्यष्टो सात्त्विका: मताः ॥६5॥ 
तो सात्तिवक भाव कौत़ कौन है ?-- 
स्वेद स्तम्भ रोमाञ्च स्वरभज्भ वेषथ्‌ (कम्पन) वैवण्यं (मुखका रंग बदल जाना) 
अश्र्‌ तथा मलय ये आठ सात्त्विक भाव कहलाते हैं । 


१. सत्त्वमात्रोज्जवत्वात्ते भिन्‍ना अप्यनुभावत: । सा. द. ३-१३२. 
२. सात्त्विकाः मता: क 
३. स्तम्भ: स्वेदोष्थ रोमाञ्च: स्वरभज्भोध्थ वेपथु: । 
वैवष्य॑मश्रुप्रलय इत्यष्टी सात्तिकका: स्मृता: ॥सा. द. ३-१३५-१३६- 





| स्वेदों' यथा-- 
पत्रावलीं वरतनो वितनोतु का ते, 
भाले कपालफलके विमले च भूयः । 
केनापि चाद्य जनितेन ह्ृदि स्मृतेन, 
स्वेदाम्बुनेव परिलुम्पसि तां यतस्त्वम्‌ ॥१२०॥। 


हे सुन्दरि, तुम्हारे शरीर पर पत्र रचना कौन करे, क्योंकि हृदय में किसी (प्रिय) द 


के स्मरण से भाल और निर्मल कपोलों पर उत्पन्न स्वेद बिन्दुओं से तुम 
बारम्बार उसे मिटाये जा रही हो । 


स्तम्भो* यथा -- 
आयाति देवि कुशली रघुवी रनामा, 
श्यामाम्बुवाहरुचि रसतव जीवनाथः । 
इत्यादरान्निगदिते कपिराजदूते, 
स्तम्भावरुद्धतनु राशु बभूव सीता ॥१२१॥। 
हे देवि श्याम मेघ की भांति सुन्दर तुम्हारे प्राणनाथ कुशली रघुवीर आ रहे 


हैं--इस प्रकार हनुमान के सादर निवेदन करने पर सीता तत्काल स्तम्भ से भवरुद 
शरीर वाली हो गयी । 





रोमाचो' यथा-- 
तत्रागतः सुमुखि वारिधराभिरामो 
दामोदरो वदनपद्धूजमी क्षितुं ते । 
इत्यादरेण वचन विनिशम्यवामा 
रोमाञ्चकंश्च कुसुमेवंपुरञचति सम ॥१२२॥। 


हे सुमुखि, मेघ की भांति अभिराम दामोदर तुम्हारा मुखकमल देखने के लिए 


वहां आये हुए हैं, बाला मुग्धा इन वचनों को सादर सुनकर रोमाञ्चरूपी पुष्पों से 
अपने को सजाने लगी । 


१ वपुर्जलोद्गमः स्वेदो रतिघमंश्रमादिभि: । सा.द. ३.१३७ 
२. स्तभ्भश्चेष्टा प्रतीिघातो भयहर्षोभयादिमिः । वही ३.१३६ 
३. हर्षाद्भुतभयादिभ्यो रोमाञ्चो रोमविक्रिया | वही ३.१३७ 


3) 
है. यथा-- 
हरिकथासु व॒था चतुरेष्धुता, कलयसि प्रमदव्रजगोपनम्‌ । 
हृदयभावचयस्तवगद्गद-स्वर॒वरेण वरोरु निवेदितः ॥१२३॥ 


है चतुरे, तुम व्यर्थ ही अब हरि कथा से प्रमद वन की बात छिपा रही हो क्‍यों 
कि हे वरोरु, तुम्हारे गदगद स्वर ने तुम्हारे हृदयगत भावों को पहले ही प्रगट कर 
दिया है । 


वेपथ्‌ :* यथा-- 
दूरागतेन दयितेन निरीक्षिताया: 
पंकेर हायातदुृशो ग्रुरुमध्यगायाः । 
सद्य: सुहृद्यरसना रवकंतवेन, 
कम्पो जगाद कुशलं भृशलज्जिताया: ॥१२४॥ 
दूर से आये हुए प्रिय द्वारा निरीक्षित गुरुजनों के मध्य विद्यमान कमल की 


भांति विशाल नेत्रों वाली अतिशय लज्जित नायिका के कम्पन ने ही मधुर रसनाध्वनि 
के बहाने तत्काल ही उसके कुशल को कह डाला । 


वेवर्ण्य१ यथा-- 
चाणूरं मदशालिनं कुवलयापीडं निपीड्याचिरात्‌ 
कंसध्वंसविधि विधाय भगवान्नन्दालयं नागतः । 
इत्याकण्य कुवर्णशीलितवच:ः स्वर्णारविन्दानना 
ववण्ये न्रजवल्लभस्य वनिता सद्यस्तनौं सन्दधौ ॥१२५॥ 





मदमत्त चाणूर एवं कुवलयापीड को मारकर और शीघ्र ही कंस का भी वध 
करके भगवान्‌ कृष्ण नन्‍्दभवन को नहीं लौटे, इन कुवर्णयुक्त वचनों को सुनकर स्वर्ण 
कमल की भांति मुखवाली ब्रजप्रिय क्ृष्ण की श्रेयसी राधा का शरीर तत्काल ही विवर्ण 


हो गया । 
| 


१. मदसंमदपीडार्॑ वेंश्वर्य गद्गदं विदुः ॥सा.द. ३.१३८ 
२. रागह् षश्नमा दिभ्य: कम्पो गात्रस्य वेपथु: । वही ३.१३८ 
३. विषादमदरोषाय वेर्णान्यत्वं विवर्णता । वही ३.१३६ 





। 
। 





अश्वुपातो* यथा -- 





दूरस्थितञुचे दयितं समुपागतजूच 
दृष्ट्वाउश्वुबिन्दुनिचयः सुतनो: पपात । 
शंके तदीयरुचिराक्षियरुगेन सद्यो 
नीराऊ्जलिश्च विरहाय महानदायि ॥१२६।। 
दूरस्थित प्रिय को आया हुआ देखकर सूतनु (सुन्दरी) के (प्रसन्नतावश) आंसू 


बहने लगे, मानों उसकी सुन्दर दोनों आंखों ने तत्काल विरह को महान्‌ नीराज्जबि 
प्रदान की हो । 


रे 


प्रलय: -- 
प्रलयस्सुखदुखा भ्यां चेष्टाज्ञाननिराकृतिः ॥। 


सुख अथवा दुःख के कारण चैेष्टा एवं ज्ञान का निराकरण हो जाना प्रलब- 
कहलाता है । द 
यथा-- न्‍ 
परस्पराश्लेषनिबद्ध गात्रयो: 
क्रिया: हिया सार्धमहो बहिगेता: । 
थ्र्‌वं मनस्तीत्रविषाभिसडः कुल: 
स्मरेण यूनोनिहतं शिलीमु्खें: ॥१२७।। 
परस्पर आलिज्धन में आवद्ध शरीर वाले युवा दम्पतियों की क्रिया भी लज्जा 


के साथ बाहर निकल गयी । मानों कामदेव ने विष में बुक्के हुए बाणों से दोनों युवक- 
युवतियों के मन पर प्रहार किया हो । 


इति भाव निरूपणम्‌ 


१. अश्रुनेत्रोद्भूवं वारि क्रोधदुःखप्रहषंजम्‌ । सा.द. ३.१३६ 
२. नीलाञजलिः इति क. ख. 


३. प्रलय: सुखदु:खाभ्यां चेष्टाज्ञाननिराकृति: ॥सा.द.३.१३६ 


(5 थी) 
अथ स्थायी भावो निरूप्यते 


यथोक्तम्भरतेन--- 
“सजातीयविजातीये योभाव ने पिधीयते । 
सोउन्यभावात्म भावत्वग्राहकः स्थायिशब्दभाक्‌ ॥ 
द अग्रिम पंक्तियों में स्थायीभावों का निरूपण किया जा रहा है । जैसा कि भरत 
ने कहा है :--- 
वह भाव जो अन्य सजातीय अथवा विजातीय भावों से आच्छन्न. नहीं होता, ।क्‍ 
तथा अन्य भावों को स्वयं में समाहित कर लेता है, उसे स्थायी शब्द से अभिहित किया ्‌ 





जाता है । 
“अभिव्यञ्जकवेकल्यादसम्पूर्णो भवत्ययम्‌ । 
विभावादिश्च विद्वश्टूरभिव्यझजक उच्यते ॥* 
अभिव्यञ्जकों के अभाव में वह (स्थायी भाव अपूर्ण रहता है, तथा विभाव 
आदि उसके अभिव्यंञ्जक कहे जाते हैं । 
रति: शोकस्तथा हास: क्रोधोत्साहों भयं तथा । 
जुगुप्साविस्मयश्चेव स्थायिनों नवमः शमः ॥ 
रति शोक हास क्रोध उत्साह भय जग्रुप्सा और विस्मय तथा नवम शम ये स्था- 
यिभाव हैं । 
रति :-- 
मनोष्नुकूलेष्वर्थेंषु सुखसंवेदन॑ रति:' ॥६६॥ 
मन के अनुक्‌ल पदार्थों में सुख की संवेदना को रति कहते हैं । 
यथा-- 
भवति यदपि तप्तं दुर्जनेनानलेन 
प्रचुरगुरुघनेन स्वेच्छया ताडितज्च । 
स्वजननिकषमध्ये किड्च्चिदप्यड्चितं तत्‌ 
त्यजति न रुचिरत्वं सुश्रुवः प्रेम हेम ॥१२७॥ 
सुभ्र का प्रेमरूपी सुवर्ण यद्यपि दुजेनरूपी अग्नि से तपता है, अनेक गुरु- 
जनरूपी घन से ताडित होता है, तथा स्वजनरूपी कसौटी पर किसी भी प्रकार परीक्षित 
होता है, फिर भी अपनी रुचिता को छोड़ता नहीं। 


१. रतिमंनो$नुकूलेडरथें मनसः प्रवणायितम्‌ । सा.द. ३.१७६ 





न) 


अन्न किड्न्चिदप्यनेनापूत्ति: । 


यहां 'किड्च्चिदपि' शब्दों द्वारा प्रतीत होने वाली अपूर्णता की आपूतति से _ 
की व्यज्जना होती है, अतः वे पद राति के व्य्जक हैं । 






तन अन-+पाजे कम मक मर 


। शोक -- 
इष्टनाशेन चित्तस्थ विक्‍्लता शोक उच्यते' ॥। 
इष्टनाश से चित्त की विकलता को शोक कहते है । 


यथा-+ 
कक निष्कुज्जेष्वलिगुड्जजितिन मधुरालापेन किम्बहिणा 
कि वा मज्जुलपल्‍लवेश्च कुसुमगंन्धोत्तम: शाखिनाम्‌ । 
इत्थं हनत विमृष्य चेतसि चिरं गोपाल वृन्दावने 
मुठ्चन्ति ब्रजवल्लवाम्बुजदूशो नेत्राम्बुन: शीकरान्‌ ॥ १२८५॥ 


[उद्धव कृष्ण को ब्रजवनिताओं की स्थिति बताते हुए कहते हैं -] 
वृन्दावन में, कुछ्जों में भ्रमरों के गुझ्जार से, अथवा मयूरों के मधुर आलाप 
से, अथवा वृक्षों के सुन्दर पल्‍लव कुसुम और उत्तम गन्ध से क्‍या ? [यदि गोविन्द नहीं 
हैं| हे गोपाल इस प्रकार वृन्दावन में विचार करके ! ब्रजगोपों की कमलनयनियां 
अश्रुविन्दु बरसा रही हैं। 
अत्र शीकरपदातृपूरत्ति: । 


यहां सीकर पद शोक स्थायि भाव का व्यज्जक है । 
हास :-+ 


वागादिवक्वतेशचेंतो विकासो हास इष्यते ॥७०॥ 


राग अदि के विशिष्ट विकारों से चित्त का विकास हास स्थायिभाव 
कहाता है । ह 


१. इष्टनाशादिभिश्चेतों वैक्‍्लव्यं शोकशवब्दभाक्‌ | सा.द. ३.१७७ 
२. वागादिवैक्नतैश्ेतो विकासो हास इष्यते | वही ३.१७६। 


९ 5२00) 
यथा--- 
प्राप्ते पाणिग्रहणसमये व्यालफ्त्कारजालं 
श्षुत्वा चक्रे सपदि गिरिजा घोरचीत्कारमुच्चे: । 
एतद्दृष्ट्वा द्रुतमथ' तदाष्वासनासक्तचेतः 
स्वरस्मेरस्फुरितवदनश्शंक रश्शंकरोतु ॥ १२६॥। 
अन्न स्वेरपदादर्पुत्तिः । 
पाणि ग्रहण का अवसर .उपस्थित होने पर सर्प की फुफकार को सुनकर पावंती 
उच्च स्वर से तत्काल चीत्कार कर उठी, इसे देखकर शीघ्र ही उसे आश्वस्त करते 
हुए उन्मुक्त हास्य से स्फुरित मुख वाले भगवान्‌ शंकर आपका कल्याण करें । यहां स्वर 
पद हास का व्यंजक है । _ 
क्रोध: 
ह प्रतिकलेष्वतैक्ष्ण्यस्याव रोध: क्रोध उच्यते । 
प्रतिकूल पदार्थों (या व्यक्तियों) के प्रति तीक्षणता के अभाव के अवरोध को 
भर्थात्‌ तीक्षण होने को क्रोध कहते हैं । 
यथा-- 
। आवृतं क्ृष्णमावीक्ष्य विपक्षहरिणी दुशा । 
चकार किड्च्चित्कुटिलं राधिका श्रुकुटीद्वयम्‌ ॥|१३०॥ 
अत्र किड्च्चित्पदात्पृत्ति: । 
कृष्ण को सपत्न सुन्दरियों से घिरा हुआ देखकर राधिका ने दोनों भृकुटियों को 
.._ कुछ चढ़ा लिया । यहां किड्चित्‌ पद क्रोध का व्यञ्जक है। 
यथा वा रौद्गरस : 
कृत्वा प्रौढप्रतिज्ञां नेिखिलभटपुरोव॑त्तिना येन पूर्वम्‌ 
पीत॑ दुश्शासनोरस्थलभवरुधिरं दुर्गंसंग्रामभूमो । 
सोहहं दुर्योधनस्य द्रुपदनृपसुता ध्िंणो मन्दबुद्धेः । 
किड्चिद्‌ भ्रूभज़्शीलो गिरिगुरुगदया चोरुमाचूर्णयामि ॥१३१। 
जो दृढ़ प्रतिज्ञा करके पहले समस्त वीरजनों के सामने दुर्गम संग्राम भूमि में 
दुश्शासन के वक्षस्थल' के रक्त का पान करने वाला है, क्रिज्चित भ्रभंग युक्त वह मैं द्रौपदी 
का अपमान करने वाले दुर्योधन की जंघाओं को अपनी भारी गदा से चूर्ण कर रहा हूँ । 





१. श्रुतम्‌ क 
२६ प्रतिकूलेषु तैक्ष्ण्यस्यावबोधः क्रोध इष्यते | सा.द. ३.१७६ 


यहां किचित्‌ पद रौद्र रस का व्यञ्जक है। 


उत्साह :ः 
मनो<5भीष्टस्य सम्प्राप्तिसत्साह: कविभिः स्मृत: ॥॥|७१॥। 
मन को अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति होने को कविजनों द्वारा उत्साह कहा जाता है। 


यूथा--- 
विश्वामित्रेण नीतो जनकनृपकछ्ृते रज्भदेशे प्रचंडम्‌ 


दृष्ट्वा कोदण्डमंशं निखिलजनपुरः सीतया वीक्ष्यमाण: । 
छ प्रोदजचद्रोमहर्षा वलिवलिततनुर्बालवेशाभिरामो 


क्‍ अन्न किड्चित्‌ पदात्पूत्तिः । 


राम: किज्चिद्विधाय स्मितमनुजमुखे चारुचिक्षेप चक्षु: ॥॥१३२॥ 
अत्र किड्चचित्पवात्पूत्ति: 
राजा जनक द्वारा आयोजित रज़्देश (स्वयंवर) में शिव के प्रचण्ड कोदण्ड को 

देखकर विश्वामित्र द्वारा ले जाए गये, समस्त लोगों के सामने सीता द्वारा देखे जाते 
हुए हे, वश उठती हुई रोमावलि से आवृत शरीर वाले, बालवेश में अभिराम रामचन्द्र 
ने कुछ मुस्कराकर लघुशभ्राता लक्ष्मण पर मधुर दृष्टि डाली। यहां किड्चत्पद उत्साह 
का व्यञ्जक है। 

भयमस्‌ -- 


भय॑ चित्तस्य वेक्‍लव्यं रोद्रादिदशनेन च। 
भयानक दृश्य आदि देखकर होने वाली चित्त की विकलता को भय कहते हैं । 
पी तर 
सायं समायातमुदीक्ष्य वल्लभं 
शुन्यालये कापि नवोढकामिनी । 
सद्यो भयात्किडुच विशुष्यदानना, 
गन्तु' बहिहँन्‍त चकार मानसम्‌ ॥१३३॥। 
अन्र किज्च पदात्पुत्ति: । 
सायंकाल शून्य गृह में पति को आया हुआ देखकर किसी नवोढा कामिनी का 
मुख भय वश सूखने लगा और हाय वह तुरन्त ही बाहर जाने को सोचने लगी । 
जाओ. कि च पद भय का व्यंजक है। 
१. कार्याम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते । सा.द. ३.१७८ 
२. रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवैक्लव्यदं भयम्‌ | वही ३१७८ 








( फुक्े ) 
यथा वा “घर चज्ारे-- 
वध्वा शलोपलौघेरमित जलनिधि हेलयागत्य पार 
बार बार प्रतेनु: प्रबलकपिगणा घोरकोलाहलं च । 
श्रावं श्लावं समन्‍्तात्‌ तमथ निशिचर: किज्च हीनाननश्रीः 
साशच्ू सस्‍्वीयलच्ूसं सह कमलदृशा त्यक्तुमीहां करोति ॥१३४॥ 
अन्न किडज््च पदार्त्पूत्ति: । 
पवेत की शिलाओं से (सेतुबांधकर) अपार समुद्र को खेल खेल में (बिना विशेष ] 
प्रयास के) पार कर प्रबल बन्दरों ने घोर कोलाहल किया; सब ओर उसे बारम्बार 
सुनकर हौन मुखशोभा वाला असुर (रावण) आशंकित होकर कमलनयनी (मन्दोरी) के 
साथ लच्छा छोड़ने की कामना कर रहा है। यहां भी किज्चपद भय का व्यंजक है । 
आम 
जुगुप्सा गहितार्थानां दोषसन्दर्शनादिभि: ॥॥७२।। 
गहित वस्तुओं के दोष आदि के दर्शन से जुगुप्सा उत्पन्न होती है । 
यथा कु 
अस्तंगतस्य तरणे हंरिदम्बुजाक्ष्या 
के साझ्ध॑ विहर्तृममृतद्युतिमभ्युपेतम्‌ । 
दृष्ट्वा विधाय मुखमुद्रणमम्बुजाली 
कुत्सापरेव तिमिरावरणान्तरस्था ॥१३५॥ 


अत्र इव पदातृपृत्ति: । 
॥ अस्तंगत सूर्य की दिशारूपी पत्नी के साथ बिहार करने के लिए आये हुए अमृत- 
ह मय क्रान्तिवाले चन्द्रमा को देखकर कमल पंक्ति मानों कुत्सा परा (घृणाभावनायुक्त) 
| होकर मुखबन्द करके अन्धकाररूपी आवरण के अन्दर हो गयी । यहां इव पद जुगुप्सा 
का व्यंजक है । 
विस्मय: 
विस्मयश्चित्तविस्ता रः पदार्थोइतिशयादिह 
अतिशय को देख का चित्त का विस्तार विस्मय कहाता है। 





। १. अमिति क. 
है! २. दोषेक्षणादिभिगंहा जुगुप्सा विषयोज्भूवा | सा. द. १७६ 
३. विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिर्वात्तिषु । 
विस्फारस्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहत: ॥ वही ३.१७६ १८० 








यथा-- 
हत्वा कंसं समरजयिनं तस्य पुर्यान्षिवासं 
श्रुत्वा' हा सन्ततकृतरतेश्चा रुमूत्तें मुरारेः । 
तादूड-नान्या सपदि वनिता म्लानचित्रायिता&भूदू- 
राधा यादुक शिव शिव महाक्षोभपाथोधिमग्ना ॥१३६।। 
अन्न तादुक्‌ न पदाद्‌ पूत्ति: । ' 
मधुरमृत्ति मुरारि समरजयी कंस को मारकर उसकी पुरी में ही निवास कर 
रहे हैं, यह सुनकर अन्य गोप स्त्रियां उतनी म्लान (दुःखी) और स्तव्ध नहीं हुई, जितनी 
कि राधा, जो हाय यह सुनते ही महाशोक के समुद्र में ही मग्न हो गयी । 
यथा वा श्रृंगारे 
श्रुत्वा चाउथ विभीषणाच्च' जलधेबंन्धं च शलोपल: 
उच्चे: वानर सञ्म्वयस्य परितः कोलाहलं दुःसहम । 
श्रीमद्रामकराम्बुजादृतधनुष्टंकारमाकर्णयन्‌ 
भार्याया: सविधे3भवत्क्षणमसौ चित्रायितों रावण: ॥१३७॥ 
अत्र क्षणपदात्पूत्ति: । 
विभीषण के द्वारा पर्वत की शिलाओं से समुद्र का बच्धन सुनकर, और 
चारों ओर वानर समूह का दुस्सह कोलाहल तथा भगवान्‌ राम के करकमलों में आदर 
पूर्वक धारण किसे हुए धनुष के टंकार को सून कर वह रावण पत्नी के समीप कुछ 
काल तक चित्र लिखित सा रह गया । 
हामो यथा-- 
संसारदुःखजलधेस्तरि  धननिभं हरिम्‌ । 
कदा वृन्दावनोपान्ते पश्यामि सखि चक्षुषा ॥१३८॥ 
सांसारिक दुःखरूपी समुद्र के लिए नौकारूप घनश्याम हरि को मैं वृन्दावन के 
निकट कब अपनी आंखें से देख सकूंगा ? 
इति स्थायि भावा: । 
यह स्थायिभाव' निरूपण पूर्ण हुआ । 






१. ह॒त्वा क. २. साथ बिभीषणस्य क. 
३. शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्वामजं सुखम्‌ | सा.द. ३.१८० 
४. दुर्गजलधे: क 


मशक्कत जहर कली तय... ललित शव जा मं ओिशििििं>चछस >> ै-///0।/ौ  >|'!"।"शऑॉओं िंडड0े 


( 5७ ) 
अथ व्यभिचारि भावों निरुप्यते । 
अग्रिम कारिओं में व्यभिचारि भावों का निरूपण है। 
विशेषेणाभितः काव्ये स्थायिनं चारयन्ति ये । 
अनुभावादि हेतँसतान्‌ वदन्ति व्यभिचारिणः:" ॥७३॥।। 
जो सर्वंतः काव्य में स्थायिभावों का विशेषरूप से संचार कराते है, तथा जो 
अनुधावों के हेतु हैं; उन्हें व्यभिचारिभाव कहते हैं । 
यहा कर्णभूषणं--- हु 
विना च नियमेनापि स्वष्वषि रसेषु यः । 
भाव उत्पद्यते सोअत्र व्यभिचारी समीरितः ।॥७४।। 


जो भाव विना नियम के सभी रसों में उत्पन्न होते हैं, वे व्यभिचारिभाव कहे 
जाते हैं। (कर्ण भूषण से उद्धृत) 


निर्वेदग्लानिशच्ूछाख्यास्तथाउसूयामदश्रमाः । 

आलस्यं चेव देन्यं च चिन्ता मोहो धृतिः स्मृति: ॥७५॥ 
ब्रीडा चपलता हषे आवेगो जडता तथा । 

गर्वो विषाद औत्सुक्यं निद्राउपस्मार एव च ॥७६॥ 
स्वप्नो विबोधो5्मषेश्चाप्यवहित्था तथोग्रता । 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥|७७॥। 
त्रासश्चेव वितकशच विज्ञेया व्यभिचारिण: । 


त्रयस्त्रिंशदमी भावाः प्रयान्ति च रस स्थितिम्‌ ॥७८॥ 
निर्वेद ग्लानि शंका असूया मद श्रम आलस्य दैन्य चिन्ता मोह धृति स्मृति ब्रीडा 
चपलता हर आवेग जडता गव॑ विषाद उत्सुकता निद्रा अपस्मार स्वप्त विबोध अमर्ष 
अवहित्था उग्रता मति व्याधि उन्‍्माद मरण त्रास और वितक ये तेंतिस व्यभिचारिभाव 
हैं। ये कभी कभी रसस्थिति को भी प्राप्त कहते हैं । 
निर्वेद: 
निर्वेदो जगतां गहाँ +- 
विश्व की गा (तिरस्कार मिश्रित निन्‍दा) को निवेद कहते है, । 


१. विशेषादाभिमुख्येन चरणाद व्यभिचारिण:। 
स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्ता: त्रयस्त्रिशच्च तद्धिदा: ॥ सा. द. ३.१४६ 
२. प्रलयान्ति क. 
३. स्वावमाननं निर्वेद: संसारे हेयत्वबुद्धिरवा निर्वेद: । रसतरज्िणी पृ० ६५ 


यूथा[-- 

वुन्दारण्यमुपासितञ्च ललिता लज्जोज्मिता यत्क्ृते ; 
। नीतिदूरंतरे धृता च कियती भीतिग्रुरुणाम्पुर: । 
हित्वा सम्प्रति मां स एव यदशृत्कुब्जानुरागी हरिः, 
संसारे सखि दुनंये नहि जनः कस्यापि कोडपि श्र वम्‌ ॥१३६९॥। 





. जिसके लिए मैंने वृन्दावन में विचरण किया, ललित लज्जा का परित्याग किया 
है, नीति का तिरस्कार किया और गुरुजनों का महान्‌ भय भी छोड़ा, वही हरि अब मुझे 
छोड़कर कुव्जा-प्रेमी हो रहा है, हे सखि ! इससे पता चलता है कि है इस दुर्नेय संसार 
में कोई व्यक्ति किसी का ध्यूव नहीं है । 

ग्लानि :-- 


ग्लानिनिबलता मता' ॥७६॥। 
निर्बलता की अनुभूति को ग्लानि कहते हैं । 


यथा-- 





अतनुतापभरेण मृगीदृशस्तनु रहो तनुतामतनोत्तथा । 
व्रजति सम्प्रति हनत हरे यथा हुतभुजा नवनीतकगोलकम्‌ ।। १४०॥ 


... जिस प्रकार मक्खन का गोला अग्नि द्वारा (पिघलाकर) क्षीण कर दिया जाता 
है, उसी प्रकार मृगनयनी के अतिशय ताप ने उसके शरीर को तनु (क्षीण) कर 
डाला । 


शद्भूा -- 
शद्भूउनिष्टविचा रः स्यात्‌ । 
अनिष्ट विषयक विचारों की उत्पत्ति को शंका कहते हैं । 
१. ग्लानिनिबलता निस्सहता वा . रस० पृ० ६६ 


२. अतनुस्तथा इति क. ख. 
३. उत्कटकोटिकानिष्टप्रतिसन्धानमिष्टहानिविचारों वा शंका | रस० पृ० ६६ 


यथा-- 
न्यस्तं वस्त्रवरं जले मृगद्शाम्भग्नं पयोभाजनम्‌ । 
विक्षिप्तानि च भूषणानि नखरीवंक्षोरुहो विक्षतौ । 
| इत्थं सच्चरितं प्रवक्‍्तुमधुना काचिद्गता मातरम्‌ 
व्यग्रेणेंति मुरद्विषा द्रतमहो धत्तं वपु: शशवम्‌ ॥१४ १॥ 
कोई गोपिका माता यशोदा से यह शिकायत करने पहुँची कि तुम्हारे कृष्ण ने | 
मेरे कपड़े गीले कर दिये, गगरी फोड़ दी, आभूषणों को विखेर दिया और उरोजों को | 
नखों से विक्षत कर डाला, यह इसका चरित्र हैं! इससे व्यग्न होकर मुरारि ने तत्काल | 
ु 





बाल शरीर धारण कर लिया । 
असूय[++- 





असूयाब्न्यसुखे व्यथा । 
अन्य के सुख में व्यथा को असूया कहते हैं । 
यथा--- 
रममाणसन्तु सपत्न्या प्रियतममभिवीक्ष्य पाणिना सुमुखी । 
उच्चाटयति निशी्े प्रत्यूष: सूचकाश्चटकाः ॥१४२॥ । 


प्रियतम को सौत (सपत्नी) के साथ विहार करते देखकर कोई सुन्दरी अधे रात्रि 
में प्रभात सूचक गौरणय्यों को हाथ की ताली से उड़ा रही है । 


संद :--- 
हर्षोत्कर्षोमद: 
हर की अधिकता को मद कहते हैं । 
यथा -- 
कादम्बरी रसास्वादधूणिताक्षों हलायुध: । 
स्मेरसंशोभिवदनो वीक्षते [वीक्ष्यते ?] रेवतीमुखम्‌ ॥॥१४३॥ 


कादम्बरी (शराब) के रसास्वादन के कारण चढे हुए नेत्रों वाले बलराम मुस्क- 
राते हुए रेवती के मुख को देख रहे हैं । 


१. परोत्कर्षासहिष्णुता परानिष्टचिकीर्षा वा असूया | रस० पृ० ६७ 
२. हर्षोत्कर्षो मद: । दुःखासंभिन्नसुखानुभव उत्कषे: । रस. पृ० ६८ 


गन न ॥ 
खेद आयासजनित: श्रम: ॥॥८०॥। 
आयास जनित खेद को श्रम कहते हैं । 
यथा-- । 
केशा: बन्धमितां: पयोधरयुगें मुक्तावली चारपिता 
नीवी संयमनं गता च ललिता भूषा तनौ संधृता । 
किज्न्चावस्थितिमागतञ्न्च वसन॑ सद्यः कुरज्धीदुशो 
विश्वासस्तु तदेव केवलमसोौ प्राचुयेमभ्यस्यति ॥ १४४॥ 
...._स्वच्छन्द विहार के अनन्तर] यद्यपि मृगनयनी ने केश बांध लिये, पयोधरों पर 
मोतियों की माला डाल दी, नीवी में गांठ लगाली, शरीर पर ललित श्यथगार भी कर 
लिया, वस्त्र भी पूर्व की भांति व्यवस्थित हो गये, किन्तु केवल वह विश्वास ही प्राचुये 
का अभ्यास कर रहा है, अर्थात्‌ वह विश्वास और आत्मविश्वास के अभाव के हिडोले क्‍ 
पर भूल रही है। 
आलस्यम्‌ 
कार्यष्वशक्तिरालस्यम्‌  - 
कार्यो में अशक्ति (शक्ति के अभाव) को आलस्य कहते हैं । 
यथा-- 
उत्थातुं क्तकामामपि हरिवामाम्‌ अहर्मुखे भूयः । 
स्वापयति स्मरदूतों मृदुतरभूतोडनिलः शीतः ॥॥१४५॥ 


प्रभात बेला में उठने की कामना करती हुई हरिवामा (गोपी) को काम का दूत 
कोमलतर शीतल पवन पुनः सुलाता है । 


देन्यम्‌ 
दीनता दुःख संहतिः'* 
दुःख संहति को दीनता कहते हैं । 








१. आयासप्रभवः पराभव: श्रम: । रस० पृ० ७१ 
२. उत्थानायक्षमत्वमालस्यम्‌ । रस० पृ० ७१ 
३० दुरवस्था दुःखातिरेको वां दैन्यम्‌ | अनौज्वल्यमिति केचित्‌ । रस० पृ० ७२ 





यथा--- 
रे रे नीरद निर्देयान्वयमणे किन्ध्वानमातन्वता 
सम्प्राप्तं भवता निधाय विपुलं कोदण्डमाखण्डलम्‌ । 
किज्न्च प्रौढ्शरा: करे तवकृता: कन्दर्पंक श्रीमता 
विश्लेषाद वयमेव सम्प्रति हरेः प्राणप्रयाणोत्सुका: ॥ १४ ६।। 
हे निर्देय कुल श्रेष्ठ मेघ, विशाल इन्द्र धनुष लेकर इस प्रकार गरजने से तुम्हें 
मिला है, और कन्दर्प ने तुम्हारे हाथ में कठोर बाण क्‍यों दिये हैं, यहां तो इस 
समय हरि से वियोग के कारण हम ही उत्सुक हैं कि हमारे प्राण प्रयाण कर लें । 
चिन्ता--- 
चित्तवृत्तिस्तु चिन्ता स्यात्‌ 
चित्त के व्यापार को चिन्ता कहते हैं । 


यथा -+ 

'सऊचा र|ञ्वाधिकमपिजना' इत्यादिना उक्तेव । 

पृष्ठ सं० ३३ पर श्लोक संख्या २३ देखें । 

मोह--- 

मोहः सन्‍्तापसञचयः ।॥।८ १॥ 

सन्‍्ताप का सञ्चय मोह कहाता है । 

यथा-- 

श्रीखण्डद्रवसञऊचयेन परितो रे सिझच कज्जाननां 

प्रोदझचद्‌ धनसारपद्धूनिचये: किज्चापि तामञचय । 

स्वच्छुन्दं विसिनीदल सनलक रे धेयमस्यास्तनौ 

नित्यं गोपपुरे जनेरिति हरे संश्रूयत्ते केवलम्‌ ॥॥१४७॥ 

हरि के गोपपुर में लोगों के मुख से नित्य यही सुनाई पड़ता है कि “अरे इस 
कमलमुखी के शरीर में सब ओर चन्दनद्रव का लेप करो, नवीन कर्पूरद्रव उस पर 
लंगाओ, ओर नाल सहित विसिनीदल निर्बाध सब ओर रखो ।' 


। 
।क्‍ 
| 
। 
१ 








१. चिन्ता ध्यानम्‌ । रस० पृ० ७३ 
. २. मोहो वैचित्यम्‌ । रस० पृ० ७४ 
३. प्रोद्यज्चद्‌ ख 


( ६२ ) 


घृति* 
धृतिर्मानस सनन्‍्तोषः 
मानसिक सन्‍्तोष को धैये कहते हैं । 
! यथा-- 

मूल्याधिकानि वसनानि विभूषणानि 

सन्धाय चान्यवनिताः सुखिताः भवन्‍्तु । 
अस्माकमम्बुरुहसु न्दरलो चनानां 
व॒न्दावने हरिविलोकनमेव सौख्यम्‌ ॥॥|१४८॥। 


अन्य स्त्रियां बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण धारण करके सुखी हों, " हम 
कमल नयनियों के लिए तो वृन्दावन में हरि के दर्शन में ही सुख है । 


स्मृति-- 

ज्ञानसंस्का रजा स्मृति: । 

संस्कारजन्यज्ञान को स्मृति कहते हैं । 

यथा- 

'यदक्कत गुरुजनभी ता! इत्यादिना उकतैव ॥ 
देखिये पृ० ७४ पद्य सं० ११३ 

यथावा -- । 

'नालापं तनुते न चापि' इत्यादिना उक्तेव ॥ 
देखिये पृ० ३२ श्लोक २२ 

ब्रीडा-- 

धाष्ट्‌ याउभावों भवेद्‌ ब्रीडा* 

ढिठाई का अभाव ब्रीडा कहलाता है । 





१. धृति: सन्तोषो दुःसेप्यदु:खबुद्धिवाँ | रस० पू० ७६ 
२, शुन्याधिकानि ख 

० ही , संस्कारज इति क 

४. संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृति: । रस० पृ० ७४ 

५. स्वच्छन्दक्रिया संकोचो ब्रीडा । रस० पृ० ७७ 





3) 

यथा -- 
भर्तुनिमी लितदृशो मुखमायताक्षी त्यादिना उक्तेव । 
देखिये घपृ० ४५ पद्म सं० ४८ | 
चपलता-- | 

चापल्य॑ कार्यशीघ्रता" ।॥।८२॥। 22090: 
शीघ्रकारिता को चपलता कहते है । | 
यथा+- 
भूज्धासज्चि कदम्बकाननतले वंशीधरेणादरादु 
रासाय' प्रकटीकृतो मुरलिकानाद: प्रमोदात्मना । 
रे रे चित्त विचिन्तनानि बहुशः कतु किसुत्कण्ठसे 
नाय॑ं तात विलम्बनस्यथ समयश्चज््चत्कुरज्भी दूशाम्‌ ॥१४६॥ 
भूज़ों से आकुल कदम्ब समूह के नीचे वंशीधर ने प्रसन्न मन से रास के लिए 


मुरलिका नाद (मुरली बजाना) आरम्भ किया है। हे चित्त इस समय तुम बहुशः चिन्ता 
में क्‍यों प्रवत्त हो रहे हों, चञहूचल मृगनयनियों के लिए यह बिलम्ब करने का समय 


नहीं है । 





| 


मन के प्रसाद को हर्ष कहते हैं । 
यथा[-- 
जित्वा हृदे विषधरं विषमुद्गिरन्तम्‌ 
दृष्टवा हरिम्पुलकितं पुनरागतञ्च । 
हर्षाश्ुबिन्दुनिकर: ब्रजसुन्दरीणां 
पत्रावली विलसिता ललिता कपोले ॥|१५०॥ 
विषवमन करते हुए विषधर नाग को जलकुण्ड में मारकर लौटे हुए पुलकित हरि 
. को आया हुआ देखकर ब्रज सुन्दरियों के कपोलों पर रचित, किन्तु हर के आंसुओं से 
: विलीन (फैली हुई) मकरिका सुशोभित हो रही है । 


त 
। 
+ 
हर्षो मनः प्रसाद: स्यात्‌'* 
। 
ह 
द 


लय 


१. इतरेतरक्ियाकरणं क्रियाया: शीघ्रता वा चपलता । रस० प्रृ० ७८ 
२. चेतः प्रसादों हषेः रस० पृ० ७८ 





5) 


आवेग+-- 
आवेगो सम्भ्रमः स्मृतः  । 
सम्भ्रम अर्थात्‌ हड़बड़ाहट को आवेग कहते हैं । 
यथा-- 
आयातो मुदितः सुबन्धु वलितः प्रान्ते पुरो राघवो 
हत्वा रावणमुन्नतं च समरे श्रुत्वेति रम्यं वच: । 
काचिद्‌ भ्रंसितसूध॑जा सुवदना नीवीन्दधाना परा 
काचित्कज्जलव ड्चचितैकनयना द्रष्टुन्तमग्रे गता ॥॥ १५१॥ 
लक्ष्मण सुग्रीव आदि साथियों के साथ रामचन्द्र प्रबल शत्रु रावण को युद्ध में 
मार कर प्रसन्न मन नगर के निकट आ गये हैं, इन सुखद वचनों को सुनकर उन्हें 
आगे से आगे देखने के लिए कोई सुन्दरी बालों को खोले हुए ही, दूसरी नीवी को हाथ 
से पकड़े हुए और कोई एक आंख में ही काजल लगाये हुए दौड़ पड़ी । 





जडता-- 
जडता काष्ठवच्चेष्टा 

काष्ठवत्‌ चेष्टा को जड़ता कहते हैं । 

यथा-- 

सा वाणी हरिणीदृशो हि! इत्यादिना उकतैव । 
देखिये पृ० ३५ उदाहरण संख्या २७। 

गवे:-- 

गवे: सर्वाधिकत्वधी:' ॥॥८३॥ 

अपने को सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ समभना गये कहाता है । 
यथा-- 
'सखि नहि यास्यामि सरस्याम्‌' इत्यादिना उक्तेव । 
देखिये पृू० ५४ उदाहरण सं० ६६ । 


१. आकस्मिक इष्टानिष्टोपपात विवत्तं: सम्भ्रमों वा आवेग: | रस० पृ० ७६ 
२. सकलव्यवहाराक्षमज्ञानवत्ता जडता । रस० पू० ८० 
३. आत्मनि सर्वाधिकत्व बुद्धि:, सर्वस्मिन्नधमंबुद्धिरवाँ गये: | रस० पृ० ८० 





("४९४४ )) 


विषाद-- 
विषादश्चित्तवक्लव्यम्‌ ! 
चित्त की विकलता को विषाद कहते हैं । 





गमन॑ कुनय निदानं नहि चेन्मानं स साम्प्रतं भजते ॥१५२॥ 


बालक बार बार रो रहा है और हरि से रति का समय भी हो गया है। वहां 
जाना कुनय (बुराई) का मूल है, किन्तु यदि नहीं जाती हूँ, तो वे अब रूठ जाएंगे । 


औरत्सुक्यम्‌ -- 
ओऔत्सुक्यमभिलाषिता  । 
अभिलाषा को उत्सुकता (ओऔत्सुक्य) कहते हैं । 


यथा-- 
रे रे सखे न कुरु दुर्जनवन्निशायां 
रावं प्रयाणसमये वरनूपुर त्वम्‌ । 
पश्येयमम्बुदनिभं यदि नन्‍्दसूनुं 
दास्यामि तेडपि खलु कान्तिकरोपलौघम्‌ ॥१५३॥ 
हे मित्रश्नेष्ठ नूपूर ! तुम रात्रि में प्रयाण के समय दुर्जत की भांति शोर न 
करो, यदि नन्‍्दनन्दन घनश्याम मिल जाएंगे (देख सकूंगी) तो तुम्हें भी रत्नों से जड़वा 
दूगी। ; 
निद्रा-- 
चेतो निमीलन निद्रा 
चित्त के निमीलन को निद्रा कहते हैं ! 


४ यथा-- 
मुहुर॒पि रोदिति बालो हरिरति कालो5पि संजातः । 


. पअओओ. जी की... रन कि वी जम 


१, दृष्टसंशयो5निष्टजिज्ञासा वा विषाद: | रस० पृ० ८२ 
२. औत्सुक्यं कालासहिष्णुता सकलेन्द्रियाणामेकदव क्रियारम्भो वा। रस० पृ० ८५३ 
३. इतरदिन्द्रियमविहाय मनस्त्वचि यदा वत्तेते तदा निद्रा । रस० पृ० ८६ 
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यथा ८ 
संश्रुत्य पथिकादेषा चरित्र दनुजह्विंष: । 
निद्वितेव तदा राधाञ्भवदासुद्रितेक्षणा ॥|१५४॥। 
जब राधा ने पथिक से असुरारि कृष्ण के चरित्र को सूना, तब वह निद्वित 
भांति अर्ध निमीलित नेत्रों वाली हो गयी । 
अपस्मा र४- 
महादुःखमपस्मृति:' ॥|5४॥। 
महान्‌ दुःख को कुछ काल के लिए भूल जाने (बेहोस हो जाने) को अपस्मार 
कहते हैं । । 
पडात्क्चि 
मुहुर॒पि निपतति बाला मुञज्चति लालाभरं विधुरा । 
निःश्वासं परितनुते जीवति सा ते च केवलं नाम्ना ॥१५५॥ 
विरह विधुरा बाला (मुग्धा) बारम्बार गिर पड़ती है, उसके मुख से अत्यधिक 
लाला (फेन का) स्राव होता है, और वह केवल तुम्हारे नाम से निश्श्वास लेती हुई 
जी रही है। 
स्वप्तम्‌+- 
सुप्तस्य विषयासद्भः स्वप्न: 
निद्रा में विषयों की उपलब्धि स्वप्न कहाती है । 
यथा-- 
दृष्ट्वा तल्पम्ुपागतं प्रियतमं पृष्ट्वा वचः सादर 
स्पृष्ट्वा पल्‍ल्लवकल्पपाणियुगलं तस्यामुना पाणिनता । 
लीलाकोपविर्धि विधातुमतुलं सद्यः समुत्कण्ठितां 


नापि द्वरागपि मामभीक्ष्य कुटिला भद्राय निद्राभवत्‌ ।१५६। 
[स्वप्न में] तल्प पर प्रियतम को आया' हुआ देखकर उनसे सादर वचन पूछ 
भर्थात्‌ सादर आलाप करके, इसी हाथ से उसके पल्‍लव की भांति कोमल पाणियुगल का 
स्पर्श करके, लीला पूर्वक मुझे पकड़ने के लिए उत्कण्ठित देखकर क्‌'टिल निद्रा 
कुछ काल के लिए भी कल्याणमय नहीं रही अर्थात्‌ निद्रा टूट गयी और मेरा 
स्वप्न बिखर गया । 









१. ग्रहावेशो5पस्मार: । रस० पूृ० ८५ 
२. त्वचमपि विहाय मन: पुरीतति वत्तंते तदा सुप्तम्‌ । रस० पूृ० ८६ 
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विबोध-- 
बोधश्च जागर: । 
जागरण अर्थात्‌ निद्राभज्ग को विबोध कहते है । । द 
यथा-- 
उत्थापिता विधुमुखी मधुसूदनेन 
लीलाविशालनयनादुतसागरेण । 
जुम्भाभरं विधुमियं मुदिता दधाना 
सम्मोटयत्यनुपमं वपुरुध्वेबाहु: ॥१५७॥। 
लीलामय विशालनयन समुद्र से समादत्‌ (अर्थात्‌ सागर के जामाता) मधुसूदन 
कृष्ण के द्वारा जगायी गयी यह चन्द्र मुखी, जुम्भायुक्त चन्द्र (चन्द्रहूपी मुख) को धारण 
करते हुए मुदिता होती हुई हाथ उठाकर अनुपम सुन्दर शरीर में सम्मोटन कर रही है, । 
अर्थात्‌ अंगड़ाई ले रही है । | 
अमषें-- 
परगवेक्षयकरी समीहाअ्मर्ष उच्यते ॥॥८५५॥ 
दूसरे के गये को चूर करने की इच्छा को अमषं कहते हैं । 
यथा--- 
न चेदुच्चे: कुद्धो यदि च मयि वृद्धों हितवचाः 
सहायो मे कश्चित्पथि पथविपश्चिद्‌ यदि भवेत्‌ । 
त्रजं तूणं हित्वा मधुनगरमित्वा सखि तदा 
नत॑ कुर्या कुब्जाहृदयमदमब्जापति पुरः ॥१५८॥ 
हे सखि, हित वचन कहने वाले बुद्ध जन यदि अधिक कुद्ध न हों, यदि कोई बुद्धि- 
मान्‌ मार्ग में मेरा सहायक हो जाए, तो मैं तत्काल ब्रज को छोड़कर मधुनगर अर्थात्‌ 
मथुरा जाकर कब्जा के हृदय के मद को लक्ष्मी पति के सामने ही चूर कर दूं । 





१. इर्द्रियाणां प्रथमप्रकाशों विवोध: । 
निद्राच्छेदोवा विबोध: | रस- पृ० ८७ 
२ पराहंकारप्रशमोत्कटसमीहाउमषे: । रस पृ० ८८ 
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अवहित्था-- 
अवहित्थान्यवचसस्तिर॒स्कार: समीरित: ' ॥ 
अन्य के वचनों का तिरस्कार अवहित्था कहाता है । 
यथा-- 
कंसो नाम दुराशयो हि जगतां शांस्ता नराधीश्वर: 
चापल्यं न च कार्यमत्र भवता तस्मादकस्मादपि । 
नन्दस्योक्तमिदं वचो नयमयं संश्रुत्य लीलामूगं 
. धावन्तं परिपश्यति सम मधुरास्मेराभिरामों हरि: ॥१५६९॥ 
संसार का शासक राजा कंस दुष्ट है, इसलिए आपको वहां थोड़ी भी चपलता 
नहीं करनी चाहिए नन्द द्वारा कहे गये इन नीति पूर्ण वचनों को सुनकर मधुर मुस्कान 
से सुन्दर प्रतीत होते हुए कृष्ण दौड़ते हुए मृग को देखने लगे । 


उग्रता-- 
ओग्र्॒य॑ निष्कृपता ज्ञेया 
कृपा हीनता को उम्रता कहते हैं । | 








यथा-- | 

गोपाज़ना कथयति श्र वजल्पनापि ! 
भूयस्तयव परितश्चरितं वनस्य । ।$ 

इत्थं पुन्यंदि श्वुणोमि हरे तदानीं ' 
नेष्यामि तात खलु दुःसह बन्धनानि ॥॥१६३॥ । 


दृढ़ कथन करने वाली गोपाड्भना (यशोदा) कहती है, कि वृन्दावन में चारों 

ओर तुम्हारा फिर वही चरित (व्यवहार) यदि मुझे सुनाई दिया, तो हे क्ृष्ण ! तुम्हें... 

कस कर बांध दूगी । 

मति-- । 
समर्थचिन्तनं मति: ॥७६॥ 

समर्थ चिन्तन को मति व्यभिचारि भाव कहते हैं । 


१. आका रव्यवहारसंगोपनमवहित्यम्‌ । रस० पृ० ८८ 
२. उम्रता निर्दंयबता | रस० पृ० ८९ 
३, यथार्थ ज्ञानं मति: । रसतरज्विणी पृ० ६० 





 ) 

यथा--- | 

धन्या गोकुल सडिज्ञकापि नगरी धन्या नु व॒ृन्दाटवी 

धन्या रम्यकलिन्दजोज्चलहरी धन्या दशा शैशवी । 

घन्यः: बल्‍लववल्लभापि यदियं ध्येयं सदा योगिनां 

खेलन्तं शिशुलीलया मधुरिपुं स्वच्छुन्दमालोकते ॥१६१। 

वह गोकुल नगरी धन्य है, व॒न्दावन धन्य है, सुन्दर यमुना की उच्च लहरें धन्य 
हैं, शैशव-काल धन्य है, और गोप बालाएं धन्य हैं, जो योगियों, द्वारा समाधि में 
साक्षात्कार योग्य भगवान विष्णु को बाललीला में खेलते हुए सदा देखते हैं। 

उपदेशश्च सन्देश उपालम्भनमेव च । 


अनुनयो मतावेव चान्‍न्तर्भूतो विशोभते' ॥॥७७॥ 


उपदेश सन्देश उपालम्भन और अनुनय का अन्‍्तर्भाव मति व्यभिचारिभाव में 
करना ही उचित है । न्‍ 


उपदेशो यथा-- 
परिहर खलोपदेशं सपदि निदेशं च वृद्धानाम्‌ । 
ब्रज सखि सुरहरशयनं कुरु कुरु नयनं तमी क्षितुं चपलम्‌ ॥१६२॥। 
हे सखि, दुष्टजनों के उपदेश को भर वृद्धजनों के आदेशों कों, तुरन्त त्याग कर 
मुरारि के लिए शय्या तैयार करो और उसे देखने के लिए अपने नेत्रों को चपल बनाओ। 
सन्देशों यथा-- 
पान्थ अ्रातलेलितवचसा श्रीमता मन्निदेशाद्‌ 
इत्थं कुव्जाभवननिवसन्माधव: प्राथनीयः । 
हत्वां कंस सपदि भवता लुण्ठनोत्कण्ठितेन, 
त्यकत्वा तस्य प्रणयवनिताश्चेटिका: कि गृहीता: ॥१६३॥ 


हैं भाई पथिक, मेरे अनुरोध से आप मधुर वचतों द्वारा कुव्जा के भवन में 
निवास करते हुए माधव से प्रार्थना करना कि आपने कंस को मारकर लूटने के लिए 
उत्सुक होकर अपनी प्रेमिकाओं को छोड़कर क्या उसकी चेटियों (सेविकाओं) का संग्रह 


कर लिया हैं । 





१. नयविनया$नुनयोपदेशोपालम्भा अन्रैवान्तर्भवन्ति । रस० पूृ० ६० 








उपालम्मनं) यथा-- 
अयि पयोनिधिवंशमणे विधो शुणु मनागिदमेकमना वच: । 


विधिकृतस्य च शीतकरस्य ते समुचिता नहि तापकरप्रथा ॥ १६४। । 
है क्षीरसागर के कुलरत्त चन्द्र ! जरा ध्यान देकर इस बात को सूनो “भग- 
वान्‌ ने तो आपको शीतकिरण वनाया है, अतः आप तापकर हों, यह उचित नहीं हैं । 


अनुनयो यथा-- 
“वाले काले समर नरपते” इत्यादिना एवोक्तः । 
देखिये पृ० ३० उदाहरण सं० १५। 
व्याधि-- 
 व्याधिः कामज्वरो ज्ञेय:* 
कामज्वर को व्याधि कहते है । 
यथा--- 
'रे रे सिज्च न किड्चचिदम्बुजमुखी म्‌' 
इत्यादिना एवोक्तः एवं । 
देखिये पृ० ३५ उदाहरण सं० २८। 
यथा वा--- 
श्वसितमुष्णतमं दधतीं भूशं विमलगण्डतले5पि च पाण्ड्ताम्‌ । 
अमरवंद्यसुह॒द्य मनागपि ब्रजमुपेत्य विलोकय राधिकाम्‌ ॥१६४५॥ 
हे मुरारि ! अत्यन्त उष्ण निःश्वास छोड़ती हुए विमल कपोलों पर अतिशय 
पाण्डुता को धारण करती हुई ,राधिका को जरा अमर वैद्य के रूप में ब्रज में जाकर 
देखो । 
उन्माद-- 
उन्‍्मादश्चेतसो भ्रम: । 
चित्त के भ्रम को उन्माद कहते हैं । 








१. उपालम्भो द्विविध: प्रणयात्मा कोपात्मा च। 
कोपात्मामर्ष एवन्तर्भवति । रस. पृ० ६१ 

२० ज्वरादिविकाराख्यों व्याधि: । रस० पृ० ६२ 

३. विना विचारमाचार उन्माद: । रस० पृ० ६३ 





(०7०९0) 

यूथा-- 

तस्या लोचनविश्रमेण हरिणीचक्षुः समुद्री क्षितु 

सान्द्रं मण्डलमेन्दवं च वदनशअ्रान्त्या पुनश्चुम्बितुम्‌ । 

निश्चित्य ध्वनिरित्यसौ पिक कल श्रोतुं समुत्कण्ठते 

सीताया: विरहेण किन्‍न कुरुते वन्‍्यालये राघव: ॥१६६।। 

राम उसके (सीता के) नेत्रों के भ्रम में हरिणी के नेत्रों को देखने के लिए मुख 
के श्रम में सधन चन्द्रमण्डल का चुम्बन करने के लिए तथा यह्‌ उसकी ही आवाज है, 
यह निश्चय कर कोकिला की ध्वनि को सुनने के लिए उत्कण्ठित होते है। वन में सीता 


के विरह राम क्या नहीं करते ? 
मरणमस्‌-- 


प्राणस्य निर्गमो मृत्यु: कविभिः समुदाह्ृत:' ॥।८८॥ 
प्राण निकलने को कविजन मृत्यु कहते हैं । 
यथा -- 


पूृतना शिशुलीलयाअ्धुना पातिता सुमुखि गोपितात्मना । 


सज्भतेन भृशयौवने5मुना कि विधेयमयि नन्‍्दसूनुना ॥ १६७॥ 
हे सुन्दरि, अपने स्वरूप को छिपाये हुए नन्‍्द सूनु ने शिशु लीला में ही 


जब पूतना को मार गिराया है, तो जब जवान होगा तो पता नहीं क्या कर डालेगा। 
लाश - 


त्रासो मानसविक्षोभ: 
मन के विक्षोभ को त्रास कहते हैं । 
यंथा+-- 
शक्रे कोपमुपागते ब्रजपुरं हित्वा द्रुतं बल्‍्लवा: 
कृष्णस्योद्धृतपवंतस्य सकलाः पाश्वे समेत्य स्थिता: । 
दृष्ट्वा तत्र च कुज्चितं वरकरं सद्यो विशुष्कानना: 
पेतुस्तस्य महीयसश्च चरणे 'हा' राविण: साज्भना: ॥१६५॥ 
इन्द्र के कृपित होने पर सभी गोप शीघ्र ही ब्रजपुर को छोड़कर कृष्ण द्वारा 
उठाए हुए पर्वत के पास आकर स्थित हो गये । किन्तु वहां उनके वाम कर को कुंचित 
देखकर तुरन्त उनका मुख सूखने लगा और अतिशय हाहाकार करते हुए स्त्रियों के 
साथ उन्होंने उन्हें चारो ओर से घेर लिया। 
... १. प्राणनिष्क्रमणं निधनम्‌ | रस० पू० ६४. 
२. मनो विक्षोभस्त्रास: | रस० पृ० ६५६ 





(ु तर ) 
वित॒क-- 


विकल्पस्तक उच्यते' । 
विविध विकल्प की कल्पनाओं को वितक कहते हैं । 


यथा--- 
सिताम्भोजे तुझद्धो धयति किम्रु भूज्ो मधुरसं 
किमास्ते पयेड्भूं रजतरचिते पञचविशिख: । 
महेशादे: श्रव॒द्धोे किमसितभुजज्भेश्वरफणा 
हिमांशो किम्पद्धोपमप्रृथ्‌ कलज्ूरी विजयते ॥१६९। | 
चन्द्रमण्डल में कलद्भू देखकर कोई वितक॑ कर रहा है, यह श्वेत कमल पर 
क्या कोई मोटा भौंरा मधु पान कर रहा है ? अथवा चांदी के पर्यक पर कामदेव बैठा 


है ? या कैलाश पव॑त के श्वद्ध में कृष्ण भुजज्ध की फणा दिखाई दे रही है ? या चन्द्रमा 
में कीचड़ हो गया है, जो कलद्भू के रूप में प्रतीत हो रहा है। 





॥इति भाव निरूपणम्‌।। 


अथानुभावो* निरूप्यते-- 


भावस्य बोधका ये च तेउनुभावाः समीरिता: । 
श्रद्धा रस्यानुभावास्तु स्मितश्रृक्षेपणादयः ॥८९॥। 


अग्रिम पंक्तियों में अनुभावों का निरूपण किया जा रहा है। 
जो भावों का बोध कराते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं । श्यद्भधार रस के अनुभाव 
स्मित भ्र भज्भ आदि होते हैं । ; 


१. विचारों वितके: ।'*“वितकंश्चतुविध: विचारात्मा संशयात्मा5नध्यवसायात्मा 
विप्रतिपत्त्यात्मा चेति । रस० पृ० €६. 


२. ये रसाननुभावयन्ति अनुभवगोचरतां नयन्ति ते अनुभावा: कटाक्षादय: । 
करणत्वेनानुभावकता । रस० प्रृ० ३६. 





ह 


उस समय आश्वस्त कर दिया । 


चपल ओर अत्यन्त उत्सुक माधव को देखकर कमल मुखी ने मौन मुख द्वारा स्मित से ही 
| 


(2) क्‍ 
सत्र | 
स्वर स्वर प्रणयिविनयं सादर भाषयन्तं | 

सच्छ्ूताय स्मरचपलितं माधव प्रोत्सुक॑ च । | 
दृष्ट्वा पद्धेरुहवरमुखी मौनभाजो मुखस्य 

स्मेरेणेव द्र्तमथ तदा55श्वासनं संचकार ॥|१७०॥ 
मन्‍्द मन्द मनोरम प्रेम सहित विनय से पूर्ण आदर पूर्वक बोलते हुए स्मरवश 





हेला लीलाविलासश्च विव्वोक: किलकिडिचतम्‌ । 
विच्छित्तिविश्रमो मौग्ध्यं विक्रतं तपनं मदः ॥६०॥। 
मोद्टायितं कुट्टमितं ललितं च कुतूृहलम्‌ । 

विक्षेपो हसितं केलिस्तथा चकितमित्यपि ॥६ १॥ 

अमी हावास्तु श्ृज्भारभावजन्या: क्रिया: स्मृता: । 

एते चाप्यनुभावीयलक्षणेनापि लक्षिताः ॥।६२॥। 

हेला लीला विलास विव्वोक किलकिड्चित्‌ विच्छित्ति विश्रम मुग्धता विक्ृत 


._ शरीर का ताप (तपन) मद मोट्टायित कृट्टमित ललित कूतृहल विक्षेप हसित केलि चकित 
ये (१६) आज्भार भाव से उत्पन्न क्रियाएं हाव* कहाती है, इन्हें भी अनुभाव माना 





जाता है। 


हेला-- 


हेला भावस्य चात्यर्थबोधिका या क्रिया हि सा ॥६३॥ 
जो क्रिया भाव का अत्यधिक बोध कराने वाली हो, उसे हेला कहते हैं । 
१, लीलाविलासो विच्छित्तिविभ्रमः किलकिज्चतम । 
मोद्टायितं कुट्टमितं विव्वोको ललितं तथा । 
विह॒तं चेति विज्ञ या: दश हावास्तु योषित:। रस० पृ० ११३. 
प्रियसन्नचिधावभिलाषपरिपूरत्ति विहतम्‌ | रस० पृ० १२० 
२. नारीणां श्वज्धारचेष्टा हाव: । रस० पृ० ११३ 
३. हेलात्यन्तसमालक्ष्यविकार: स्थात्‌ । सा० द० ३.६४ 


(९०४) 
यथा-- 
स्मितसंशोभितवदना मदनानलतापितं दयितम्‌ । 


प्रदिशति लीलागारं बारम्बारं सुनयनविक्षेपे: ॥१७०१॥ 
स्मित से सुशोभित मुखवाली नायिका कामांग्नि से तप्त प्रिय को बारम्बार | 
विक्षेप के द्वारा लीलागृह की ओर भेज रही है । 


लीला-- 
लीलाविभूषण वॉास्भि:' प्रेयसोड्नु कृति: स्मृता  ॥। 
अलंकृत वाणी से प्रिय की अनुकृति (नकल) लीला कहाती है । 
यथा-- 
गता वललीशालामुरसिवनमालां विदधती 
शिखण्डानामालीमपि च कचपाली परिसरे। 
करे धृत्वा वंशीवरमतुलहंसीगतिरियम्‌ 
मुदा राधा क्ृष्णं विपिनरतितृष्णं मृगयति ॥|१७२॥ 
लता गृह में गयी हुई हंसगमना यह राधा वक्षस्थल पर वनमाला को शिर पर 
मयूर पिच्छों को और हाथों में सुन्दर वंशी को धारण किये हुए प्रसन्न मन से वन 
विहार के लिए उत्सुक कृष्ण को खोज रही है। 
विलास-- 
विलास: प्रेयसश्चेष्टा भूषादेरभिनन्दनम्‌ ॥॥६४॥। 
प्रिय की चेष्टा और वेषभूषा आदि का अभिनन्दन विलास कहाता है। ; 
यथा-- ; 
प्राप्तस्वनस्य कर्णे निहितसुवर्णे हरिवंशस्य । | 
त्रजपुरिवल्लववनिता मुहुरपि मुदिताभिनन्दनं कुरुते ॥ १७३॥ 


स्वर्ण मण्डित कानों में कृष्ण की बजती हुई बांसुरी का ब्रज की गोपबाला बार- 
म्बार प्रसन्न होकर अभिनन्दन करती है । 






१, वाचा क ख 

शी . प्रियभूषणवचनादनुकृतिलीला । रस० पूृ० ११४ 

३. गमननयनवदन श्र प्रभुतीनां यः कश्चिदृत्पद्यत। विशेष: स विलास:। 
रस० पृ० ११५ * 





( १०५ ) 


विव्वोक 
विव्वोकश्चाभिमानेनाभीष्टस्यापि निरादरः' । 
अभिमान पूर्वक: अभीष्ट का भी निरादर करना विव्बयोक कहाता है । 
यथा--- 
कापि निधाय चिरादभिमानं 

शयनतले नितरामनिदानम्‌ । 
हरिकरनिहितललितवनमालाम्‌ 

अपि नहि पश्यति सकृृदषि बाला ॥१७४॥ 


कोई ब्रजबाला अकारण ही शय्या पर अभिमानवती होकर हरि के हाथ में 
विद्यमान वनमाला को एक बार भी नहीं देखती । 





किलकिज्चतम्‌ -- 

स्मितक्रोधभयादीनां सांकर्य प्रियसन्निधो । 
क्‍ किलकिड्चितमित्येवं कविना समुदाहतम्‌* ॥६५॥ 

जि के निकट स्मित क्रोध भय आदि के सांकयें को कविजन किलकिड्चित्‌ 
कहते है । 

यथा 

आनन्द भजते श्रमं वितनुते त्रासाय चोत्कण्ठते' 

क्रोधं चाप्ययते भयेन विपिनोधान्तं समुद्वीक्षते । 

हास्य॑ संकुरुते त्रपामपि समाधत्ते रुदन्ती मृषा 

प्रेमान्धा हरिणा सहैवमधुना राधा समाक्रीडति ॥१७५॥ 


इस समय भ्रेमान्ध राधा हरि के साथ इस प्रकार क्रीोडा कर रही है कि कभी 
आनन्दित होती है, कभी श्रम का प्रदर्शन करती है, कभी त्रस्त और उत्कण्ठित होती है, 
कभी ऋ्रुद्ध होती है, और कभी डरती हुई सी वन की ओर देखती है, कभी हंसती है, 
कभी लज्जित होती है, और कभी असत्य (नकली) रुदन करती है । 


१, गर्वाभिमानसम्भूतो विकारो5नादरात्मा विव्वोक: | रस० पृ० ११६ 
२. श्रमाभिलाषगवेस्मितहर्षभयक्रुधां संकर: किलकिज्चितम्‌ । रस पृ० ११६ 
३. चोल्कण्ठिता ख 
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विच्छित्ति--- 


विच्छित्ती रंचनाल्‍पापि भूषणस्थांतिदीपिका ॥8६॥ * 
भूषा को दीप्तं करने वाली अल्प रचना भी .विच्छित्ति कहाती है । 


यथा--- 
तनौ रम्यं वासो न च मदुलहासो5पि वदने 
न वा कण्ठे माला यदपि न विशाला मकरिका । 
ललाठे5यं बिन्दुस्तदपि तब सिन्दूररचितो 
विधत्ते लावण्यं चरितमथ्थ धन्य रतिपतेः ।॥१७६। ह 
तुम्हारे शरीर पर न तो सुन्दर वस्त्र है और न मुखपर मधुर मुस्कान । न कृण्ठ 
में माला है और न अंगों पर पत्रभज्भमकरिका | फिर भी ललाट पर सिन्‍्दूर से रचित 
यह बिन्दु (बिन्दी) तुम्हारे लावण्य में अभिवद्धि कर रहा है, अवश्य ही रतिपति काम- 
देव का चरित धन्य है। | 





विश्रमर+ | [ 
)हर्षादे विरुद्ध विन्‍्यासो भूषणानाञ्य्च विश्रम: | 

हर्षातिरेक से भूषणों का विपरीत विन्यास विशभ्वरम कहाता है । 

यथा! 

श्रुत्वा कान्तसमागम निजपुरोपान्ते जनस्याननात्‌ 

तन्वन्त्यां वरभूषणानिं च मुदा सद्यः कुरज्भीदुशा । 
_दीर्घालक्तकरेखया5ड्न्चितमथो नेत्रम्पदं कज्जले 
_चूडारत्नमुरहस्थले परिधृतं हारस्तु जूटोपरि ॥१७७॥ 

लोगों के मुख से प्रिय का नगर के निकट आगमन सुनकर मृगनयनी ने तत्काल 


प्रमुदित हो आभूषण धारण करती हुई आंखों पर लम्बी अलक्त रेखा लगा ली और पैरों 
पर काजल । शिर के आभूषण को वक्षस्थल पर धारण कर लिया और हार को केशपाश 


के ऊपर बांध लिया । 
* 2 कंतिपयभूषाविन्यांसों विच्छत्ति: | रुंस० पृ० ११४ 
२. वागद्भभूषणानां स्थानविपर्यासों विश्रम: । रस० पृ० ११६ 








सौग्ध्यम्‌ 

मौग्ध्यमज्ञातवत्‌ प्रश्नों ज्ञातस्थापि च वस्तु न ॥&७॥ 
ज्ञात वस्तु के सम्बन्ध में भी अज्ञात के समान प्रश्न करना मुग्धता कहाती है। 
यथा-- 

कस्येदं कुसुमं सुवासवलितं लब्धं कथं श्रीमता 

कुत्रासीद्‌ बहुल॑ किमस्य च फलम्पाणौं सदा धारणे। 

इत्थं नन्‍्दनिकेतनस्य सविधे मुग्धेव गोपाज्रना 

दृष्टं पद्ममदृष्टवच्च परितः सम्पुच्छति श्रीपतिम्‌ ॥१७६॥ 
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ह सुगन्ध से भरा यह पुष्प किसका है ? आपने इसे कहां और कैसे प्राप्त किया ? 
_ इसे सदा हाथ में धारण करने से क्या लाभ होता है ? ननन्‍्द के घर के पास कोई गोपा- 
ज्भना पूर्व से ज्ञात कमल के सम्बन्ध में अज्ञात के समान श्रीपति (कृष्ण) से बार बार 


पूछती है । 
विक्तम्‌ -- 


वक्‍तव्यसमये मौनं त्रपया विक्ृतं स्मृतम्‌ । 
बोलने के अवसर पर लज्जावश मौन हो जाना विकृत कहाता है। 


ै 


यथा । 
प्राथितायाः सरोजाक्ष्या: सद्धेताय मुरद्विषा । 
वचनानि तिरस्कृत्य स्वीकृतं स्वेदबिन्दुना ॥|१८०॥ 
मुरारि ने संकेत स्थल पर जाने हेतु प्राथित कमलनयनी के वचनों की उपेक्षा 
कर स्वेदविन्दुओं से सूचित को स्वीकार किया । 
तपतन्तम्‌-- 


तपनं प्रियविश्लेषे सन्‍्तापो मन्मथस्य यः ।॥६८॥ 
प्रिय से वियोग की स्थिति में मन्मथ के सब्ताप को तपन् कहते हैं । 
१. अज्ञानादिव या पृच्छा प्रतीतस्यापि वस्तुन: । 
वल्लभस्य पुर: प्रोकतं मौश््यं तत्तत्व्वेदिभि: | सा. द, ३ १०७ 
२. तपन॑ प्रियकिच्छेदे स्मरावेगोत्थचेष्टितम्‌ । सा, द, ३.१०६ 
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यथा-+++ 
पिकानामुद्रीर्ण कलमतुलकर्णज्वरभरमित्यादिना एवोक्तम्‌ " 
देखिये पृ० २८ उदाहरण संख्या ११। 
सद--+- 
स्नेहसौन्दर्यंसंजातो5हंकारो मद उच्यते । 
सौन्दयय एवं प्रिय के स्नेह से उत्पन्न अहंकार को मद कहते हैं । 
यथा--- 
'मा कृथाः सखि वृथा परिश्रममि त्यादिना एवोक्त: । 
देखिये पृु० ५४ उदाहरण संख्या ६८। 
मोटद्दायितम्‌ -- 
अद्भ लीस्फोटनं चेव कर्णकण्ड्यनादिकम्‌ । 
दयितस्य कथारम्भे तन्मोद्टायितमुच्यते. ॥६६॥। क्‍ 
प्रियविषयक चर्चा आरस्भ होने पर अंग्रुली फोड़ना कान खुजलाना आदि क्रियाएं 
करने को मोट्टायित कहते हैं । 
यथा--- 
सद्यः सखी जनानीतदयितस्य कथामृतम्‌ । 
कर्णे कण्ड्यनव्याजादज्भ ल्या सुमुखी ददों ॥१०५०१॥ 
सखीजनों द्वारा लाए हुए प्रिय के कथारूपी अमृत को सुनकर सुन्दरी ने खुज- 
लाने के बहाने तत्काल ही कान में अंगुली लगाली । 
कुट्टमितम्‌ -- 
स्पर्शने च स्तनादीनां हर्ष सत्यपि यन्मुहुः । 
उकत॑ कृद्ठमितं नेति शिरोहस्तादिकम्पनम्‌ ॥१००॥ 
उरोज आदि का प्रिय द्वारा स्पर्श करने पर हर्ष होने पर भी अनेक बार नह 
कहना एवं निषेध सूचनार्थ शिर हाथ आदि हिलाना कुट्टमित कहाता है । 


१, स्फोटना च इति ख 
२, वार्तविमुख्ये सति निभृतभूयोदर्शनस्पृह्ा मोट्टायितम्‌ । रस० पृ० ११७ 
३, सुखे दुःखचेष्टा कुट्टमितम । रस० पृ० ११८ 
४, केशस्तनाधरादोनां ग्रहे हर्षेडपि संभ्रमात्‌ । 
आहु: कुट्टमितं नाम शिरःकरविधूननम्‌ ॥सा, दे. ३,१०३ 


8. 


2) क्‍ 
यथा--- 
प्रिये करेण स्पृशति स्तनद्वयं ! 

नितान्तमोदाभियुतापि तत्क्षणम्‌ । | 
नकारसत्कारभरं वितन्वती 
ह शिरो धघुनोतीन्दुमुखी मुहर्मुहुः ॥|१८२।। 


श्रियद्वारा हाथों से दोनों स्तनों का स्पर्श करने पर अत्यन्त मुदित होकर भी 
सत्कार पूर्वक न न करती हुई सुमुखी बारम्बार शिर हिला रही है । 


ललितम्‌ू-- 





अज्भादीनां च लालित्यं ललितं कविशभि: स्मृतम्‌" ॥॥१०१॥ 
अंग आदि के लालित्य को कविजन ललित कहते हैं । 


था रक्त 


स्मेरं संकलयन्मुहुश्च नटयन्गण्डस्थले कुण्डले । 
कान्त्या स्वस्य विडम्बयँश्च जलदं किड्चचित्समालोकयन्‌ । 
गोपालविलसन सरोरुहदृशां चेंतांसि सम्मोदयन्‌ 
सानन्दं हरिरेष पश्य विपिनादायाति नन्‍्दालयम्‌ ॥१८३॥। 
देखो ये कृष्ण मुस्कान विखेरते हुए गण्डस्थल (कपोलों) पर कुण्डल नचाते हुए, 

अपनी कान्ति से मेघ की विडम्बना करते हुए, कुछ देखते हुए, गोपालों के साथ विलास 


करते हुए और कमलनयनियों के चित्त को आनन्दित करते हुए वन से आननन्‍्दपूवेक 
नन्‍्दभवन को आ रहे हैं । 


ऊुतूहलम्‌-- 


रम्याथेस्थावलोकाय चापल्य॑ स्यात्कुतृहलम्‌ । 
रम्य वस्तु के दर्शन हेतु चपलता को कुतूहल कहते हैं । 


१. सकलाडः गसमीचीनविन्यासो ललितम्‌ | रस, ११६ 
२. रम्यवस्तुसमालोके लोलता स्यात्कुतुहलम्‌ । सा. द. ३,१०६ 





( ११० ) 
यथ+-- 
अजानन्‍्त्य: श्रस्तामपि पथि समस्ता: प्रमुदिता: 
लसन्नीवीं मालामपि भुवि विशालाजन्निपतिताम्‌ । 
सभग्नं कुवेन्तं धनुरथ लसन्‍्तं क्षितिभुजा 
ययुद्र ष्टूं ई्याम॑ जनकपुरि राम युवतयः ।॥१८४॥। 
अत्यन्त हषित अत एवं मार्ग में ख्स्ता नीवी को और भूमि पर गिर गयी. 
विशाल माला को भी न जानती हुई अर्थात्‌ हर्षातिरेक में सब कुछ भूली हुई जनक पुरी 
की समस्त युवतियां राजा जनक से विलसित धनुष को भज्भ करते हुए घनश्यामः रास 
को देखने के लिए चल पड़ीं । 
विक्षेप-- 
भूषादे रधनिर्माणं विक्लेप: समुदीरितः' ॥॥१०२॥। 
भूषा आदि का आधा ही निर्माण करना विक्षेपष कहाता है। 
यथा-- 
अर्धाञ्जनं नयनयोदंधती च कर्ण 
ताटड्ूमेकमथ चार्धपदे त्वलक्तम्‌ । 
अर्धक्षराणि वचनानि निगद्य वामा 
कामातुरा मधुरिपुम्प्रसमी क्षतेड्सों ।। १८५॥। 
आंखों में आधा ही अंजन लगाये, एक कान में ताटंक पहने और पैर में आधा ही 
आलता लगाए हुए कामातुरा सुन्दरी अर्धाक्षर वचन बोलकर मधुरिपु को देख रही है।. 
हसितम्‌-- 
हसितं तु वथा हासः प्रियस्थालोकनेन यः । 
प्रिय के दर्शन से ही जो व्यर्थ हास उत्पन्न हो उसे हास कहते हैं । 
यथा -- । 
स्मितं ते स्वयमुद्भूतम्पर्याप्तं दन्‍्तवाससि । 
तिरस्करोति पुष्पाणि प्रवालस्थानि वल्लभे ॥१८६॥ 
हे प्रिये, तुम्हारे होंठों पर उत्पन्न पर्याप्त स्मित पल्‍लवों पर स्थित पुष्पों को 
तिरस्कृत करता है । 


कि रा 


१, भूषाणामधरचना मिथ्या विष्वगवेक्षणम्‌ । 
रहस्याख्यानमीषच्च' विक्षेपो दयितान्तिके ॥ सा, द, ३:१०८ 
२. हसितं तु वुथा हासो यौवनो-्ू दसंभव: ॥ सा. दे, ३. १०६ 
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(( # 99१ )) 
केलि :-- ! 
प्रादुभाव स्तिरोभाव: क्रीड़ितं क्रेलिरुच्यते ।॥॥ १.० ३।। 
प्रादुर्भाव और तिरोभाव द्वारा क्रीडां को केलि कहते हैं।. .. 
यथा-- ; 
: दुष्ट्वा तु मानबलितान्दयितां निकुज्जे 
कृष्ण: क्षणअऊुंच निश्चतेन तिरोबभूव । 
तामश्रुपुरितद्शम्भूशमालपन्तीं 
मत्वा विहस्य सहसा पुनराजगाम ॥॥|१८७॥ 


मानवलित प्रिया को निकुज्ज में देखकर कृष्ण दुछ काल के लिए चुपचाप छिप 
गये, किन्तु थोड़ी ही देर में उसे अश्व्‌ प्रवाहपुवंक विलाप करते हुए जानकर हंसते हुए 
सहसा फिर प्रगट हो गये । 





चकितम्‌ :-- 
किड्चिद अमेण यो भी तिः प्रियाग्रे च॑कितं हि 'तत्‌ ॥१०३९॥। 
प्रिय के समक्ष कुछ भ्रम से डर जाने को चकित कहते हैं । 6 





यथा 
वृन्दारण्यविशालभूतलजुषा क्ृष्णेन कंसहिषा ; 
सार्द्ध कापि सरोजसुन्दरमुखी तत्र. अ्रमन्‍्ती चिरात्र्‌.।* 
निर्मोक॑ विपुलं समीक्ष्य चरणपस्पृष्टम्भुजज्भ अ्रमात्‌ .... 
सच्यस्तं प्रियमालिलिज्ध चकिता चीत्कारमातत्वती ॥॥१८८॥ 
द |! “विशाल वन्दावन की भूमि में कंसारि कृष्ण, के साथ भ्रमण करती, हुई कोई 


कमलमुखी वहां बड़े से केचुल को चरण में छुआ हुआ देखकर सर्प के भ्रम. से डर से 
(चकित होकर) चीत्कार करती हुई प्रिय से लिपट गयी। 


[ इति वेणीदत्तकृते रसकोस्तुभेइनुभावनिरूपणम्‌ -] 
१. प्रादुभू ते: क 


२. विहारे सह कास्तेन ऋ्रीडितं केलिरुच्यते | सा.द. ३.११०. | 
३. कुतो5पि दयितस्याग्रे चकितं भयसम्भ्रम: ॥ सा. द. ३.. ११० 


( ११२ ) 


अथवीर लक्षणम्‌ 
उत्साह: स्थायिभावो यः स्वर्णाभः शक्रदेवत:ः । 
युद्धवानदयाभेदात्‌ त्रिविधो वीर उच्यते ॥१०४॥। 
वीररस वर्णन 
उत्साह स्थायिभाव का परिपाक वीररस कहाता है | यह स्वाणिम - 


है, तथा इन्द्र इसका देवता है। इस के तीन भेद हैं--सुदधवीर दानवीर और 
दयावीर । 


|| 
| 






यूद्ध वीरो यथा-- 
येनोच्चे: भूजसञचयेत शिखरी शम्भोस्समुत्पाटितो 
जेता यस्य तनूज एवं समरे गीर्वाणगोष्ठी पते: । 
सोथ्यं सम्प्रति रावण: सह गणरायाति युद्धाशय: 
संश्रुत्येत्त विभीषणस्य लपितं रामो जगाद' स्मितम्‌ ॥ १५९॥ 
जिसने अपनी भुजाओं से शम्भु के निवासभूत कैलाश पर्वत को उठा लिया था, 
जिसके पुत्र ने ही देवराज इन्द्र को युद्ध में जीत लिया था, वह रावण इस समय युद्ध 
की कामना से गणों सहित आ रहा है, बिभीषण के इस कथन को सुनकर राम मुस्कराते 
हुए बोले । 
यथा वा-- 
नीता येन च॑ दुनंयेन विपिनात्सीता विनीता बलात्‌ 
शकत्या सद्भधरसीम्नि चाम्निनिभया सौमित्रिरेवादितः। 
दृष्ट्वा तं सगणं बलोन्नतभुजग्रामोदितं रावणं 
स्वर स्मेरविशोभितों रघुपतिः कोदण्डमालोकते ॥॥१६०॥ 
अथवा 


जिस दुष्ट ने वन से सीता का बलातू हरण किया था, जिसने युद्ध भूमि में 
अग्निसदृश शक्ति के द्वारा लक्ष्मण को आहत कर दिया था, उस रावण को दलबल 
सहित युद्धार्थ भुजाएं उठाए हुए देखकर बिना चिन्तित हुए (शान्त मुद्रा में) मुस्कान से 
पा कई राम अपना धनुष्‌ देख रहे हैं । 





१, जगाम के 


ला ॥ ८ ७७ ४2४, ॑॑ं आरा 2 ««< श्र. छा >& >>  ेडेनओ मिल श्रं 


(शश०३ ))) 


दानवीरो यथा-- 
तातेनापि निवारितो<ंषि गुरुणा शुक्रेण कोपात्मना 
वृद्धेनाप्यपरेण यद्यपि दनोः पुत्रेण वेरोचनिः। 
मूत्ति कहृस्वतरां विधाय वसुधां स्वल्पाञउ-च संजल्पिने 
देहीति द्विजरूपिणे भगवते लोकत्रयं सन्ददों ॥१६१॥। 
दानवीर--पिता द्वारा, क्रोधी स्वभाव वाले गुरु शुकाचार्य द्वारा तथा अन्य 
वृद्धजनों द्वारा मना करने पर भी विरोचन के पुत्र दानव बलिने वामनरूप धारण कर 
थोड़ी भूमि मुझे दे दो” ऐसा कहते हुए ब्राह्मण वेशधारी भगवान्‌ को तीनों लोक 
दे डाले । 
यथावा-- 
मह्यं वम्मे सुमम्मंपालनमिदं राजन्‌ प्रदेहि द्विज 
व्याजेनेति च भाषिणे रणविधौ जिष्णोर्जयाकांक्षिणे । 
तातेनाम्बरनायकेन यदपि प्रागेव संवारितो 7 
देवाय त्रिदशेश्वराय मुदितः कर्णो ददो तद्‌ द्रुतम्‌ ॥१६२॥ 


अथवा 
युद्ध भूमि में अर्जुन के विजय की कामना करने वाले ब्राह्मणवेश धारण कर 
हे राजन्‌ यह ममरक्षक कवच मुझे दे दो' इन शब्दों में याचना करने वाले देवराज इन्द्र 
को अम्बरनायक पिता भगवान्‌ सूर्य के मना करने पर भी कर्ण ने अपना कवच श्रसन्नता 
पूर्वक तुरस्त दे डाला । 
दयावी रो यथा-- 
हरे शौरे विष्णो दनुजमदजिष्णो मधुरिपो 
सहाय: श्रीबन्धो निखिलगुणसिन्धों भव विभो | 
वदेद्यावदन्‍तावलपतिरिदन्तावदचिरं 
कृतो मुक्तो ग्राहत्स खलु परिणाहाद्‌ भगवता ॥१६३॥ 
दयावी र-- 
'हे सबके सहायक असुरों का मद हरने वाले शूरसेन के वंशज (पौत्र) मधुरिपु 
सकल गुणों के आगार सर्वेव्यापक श्रीपति भगवन्‌'*“” इत्यादि प्रार्थना वचनों को जब 
तक गजपति कहता है, तभी भगवान्‌ ने उसे विशाल ग्राह से छुड़ा दिया । 








( 58९७४ )) 
यथावा[-- 
कृष्टा दुःशासनेनाखिलगुरुसविधे हन्त वासोपकर्षात्‌ 
सज्जामि प्रौढलज्जाविषमजलनिधोौ त्राहि मां मा । 
यावत्‌ व्योमाभिलग्नं' लपितमिति भवेत्तत्र पञध्चालजाया: 


नीत॑ं शक्रानुजेन द्रतमथ वसन दीघेतां तावदेव ॥१६४।। 


अथवा-- 
समस्त ग्रुरुजनों के समक्ष अपमान पूर्वक वस्त्र खींचे जाने “अतिशय लज्जा के | 


सागर में मैं-डूब रही हूं, हे दीन बन्धु मुझे बचाओ' इत्यादि द्वोपदी के वचन आकाश 
-को छूते हैं, तभी उपेन्द्र भगवान्‌ कृष्ण ने उसके वस्त्रों को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया । - 
अथ करुणम्‌-- 
शोकः स्थायी कपोताभ: करुणो यमदेव॒तः । 
शोक स्थायिभाव के परिपाक के करुणरस कहते है, यह कपोत वर्ण है, तथा 
इसका देवता यम है। 
यथा 
शक्त्या त्वं निहतो विहाय चलितो मामत्र तातान्तिकम्‌ 
युक्त तद्दिनिवेदयामि किमपि श्रातः क्षणं श्रूयताम्‌ । 
आनीता दशकन्धरेण दयिता रामस्य सीता वनादुएः 
उद्भूृता विमले दिवाकरकुले वत्सेति-कुत्साधिका ॥॥१९५॥ 
है वत्स लक्ष्मण ! तुम शक्ति के प्रहार से आहत होकर यहां मुझे छोड़कर पिताजी 
के पास चल पड़े हो, ठीक ही है, मेरा तुम से कुछ निवेदन है, हें भाई जरा सुनो ! 
निर्मल सूर्यवंश में उत्पन्न सीता को दशकन्धर रावण हर ले ग़या है, इससे' राम को 
बहुत ग्लानि है । 
यथावा-- 
अस्त्येव स्तुत एव रावणगणो लक्कापि निश्शंकिता 


रक्षोरक्षकसञ्चयेन बलिता सीता$पि हा तादृशी । 
किज्चान्यद्‌ विमले कुलेडपि महती कुत्सापि वत्सोदिता 
सोमित्रे वद कुत्र सम्प्रति रणाद्‌ गन्तं समुत्कण्ठसे ॥१९६॥ 
हे वत्स लक्ष्मण, रावण के गणों की आज भी स्तुति (प्रशंसा) होती है, राक्षस 
रक्षकों से आवेष्टित लंका अब भी .निश्शंक है, और हाय सीता की अभी वही हालत है, 
१. व्योमाभिलग्तं क २. कुत्सारिका ख 














(79१५५५५७॥)॥ 


अधिक क्या कहें, इस निर्मेल कुल में भी यह एक बड़ा दोष उत्पन्न हो गया है, 
इस स्थिति में हे लक्ष्मण तुम युद्ध भूमि छ्लोड़कर कहां जा रहे हो । 


यथावा्+ 





सोन्दर्यरभिसेवितञ्च बलिभि:ः कर्णादिभिम॑ण्डितम्‌ 
श्रीखण्डद्रवसंचयेरिव धराधूलीभिराभूषितम्‌ । क्‍ 
किड््चेवाथिभि ' रावृतञ्न्च पतितो गोमायुभिः सु रे / 
त्वामद्यापि न पुत्र मुज्चति नृपश्वीरत्र दुर्योधन ॥१६७॥ 





हे दुर्योधन, . तुम सवेतः सौन्दर्य से युक्त, बली कर्ण आंदि से मण्डित एवं 
चन्दनद्रवः के सदृश भूमि की धूलि समूह से विभूषित, गोमायुरूपी  याचकों से सर्वेतः 
आवृत हो, इस प्रकार तुम्हें अब भी राजशोभा नहीं छोड़ती । 


अथा दुभुत रसवर्णनम्‌ -- 


कन्दपंदेवतः पीतः स्थायी च विस्मयो5द्भुतः । 
विस्मय स्थायी भाव के परिपाक को अद्भुत रस कहते हैं । कन्दर्प इसका 
देवता है, तथा इसका वर्ण पीत है। 


यथा-- 


उच्चत्ताण्डवचञ्चलाजिनपटप्रोद्भूतवातत्नज 

व्याधूता समलोचनानलवरज्वालाकुलव्याचितम्‌ । 

केलासं गिरिशो निरीक्ष्य सकलव्यालोपशंकाकुलः _ 

साध पौरजनैरसिज्चदनिशम्मन्दाकिनीवारिभि: ॥१६८॥ 

गिरिश शिव, ताण्डव के समय उछलते हुए चज्चल चर्मरूपी वस्त्र से उठते 
हुए वात समूह से प्रदीप्त, तृतीय नेत्र की ज्वालाओं से आवृत कैलाश को देखकर सब 


कुछ नष्ट हो जाने की शंका से आकुल होकर पौरजनों के साथ उसे मन्दाकिनी के जल 
से दिन रात सींचने लगे | : 


१, किड्चेवाथिधभि क ं २. सकल॑ कक 


(७०७७४५४९५)) 


यथावा[--- 


प्रौढक्रोधार्नि 'लीनस्त्वरितमुपगत: प्लावितुज्भोपपललीं 
कवेड्दिध्वानमुच्चे:ः सह निखिलघनेर्वारिधारां किरबख्छ्ि:। 
अंगुल्यग्रेण शेलं तृणमिव विपुलं लीलया सन्दधानं 

दृष्ट्वा गोपालवेशं हरिमतिशयितें मन्यते चित्रमिन्द्र: ॥१६६॥ 


_ __₹3>७&#आइििइिओईओं 
3...>>> अपर पर ील्यारम 


अथवा 


अत्यधिक क्रोधाग्नि में लीन, तुरन्त पास पहुंच कर अतिशय गर्जन के 
साथ जलधारा की वर्षा करते हुए बादलों द्वारा पल्‍लवित ग्राम से युक्त उच्च विशाल 
पर्वत को तृण के समान अंग्रुलि के अग्रभाग से लीला पूर्वक धारण करते हुए गोपाल 


वेशधारी विष्णु को देखकर इन्द्र अत्यधिक विस्मित हो गये । 
क्र अथ हास्य रसवर्णनम्‌-- 


हास्यो हास स्थायिभाव: शुक्ल: प्रमथदेवतः ॥१०६॥। 


हास्य रस वर्णन 
हासस्थायिभाव का परिपाक हास्यरस कहाता है । इसका शुक्ल वर्ण है और 
अर्थम इसका देवता है । 
उपमब' 
यथा-- 
भृशं दृष्ट्वा तारा: नभसि पृथुहाराय रुचिरा: 
क्षणं पाणावेता: नय मम समस्ताश्च जननि । 
प्रवल्गन्तं सद्यो द्रुतमिति विधायातिरुदितं 
यशोदा पश्यन्ती ब्रजपुरिवसन्‍्ती विहसति ॥२००॥ 
आकाश में सुन्दर बड़े बड़े तारों को देखकर हे मां ! इन सबको हार के लिए 


मेरे हाथ में ला दो, ऐसा कह कर तत्काल ही अतिशय रोने में प्रवृत्त हरि को 
देखते हुए ब्रजपुर निवासिनी यशोदा हंस रही है । 


३. क्रोधाव्धि क ४, हास्य क, 


(7 ० की) 
यथावा--- 
केनापि मन्दनयनेन जरादितेन 
चूर्णअ्रमेण खलु काकमलं गृहीतम्‌ । 
दृष्ट्वेति बालनिचयः परितस्तदानी 
मुच्चेजंहास परिहाभरं प्रकुवेन्‌ ॥२०१॥ 
अंयवा--- 


वद्धावस्था से पीड़ित मन्ददष्टि वाले किसी व्यक्ति ने चूर्ण के भ्रम से कौए के 


मल को ग्रहण कर लिया, इसे देखकर चारों ओर से बालवर्ग परिहास करता हुए जोरों 
से हंस पड़ा । 


अथ भयानक रसवर्णनमू-- 


कालाधिदैवत: क्ृष्णो भीतिः स्थायी भयानकः । 


भय स्थायी भाव का परिपाक भयानकरस कहाता है, काल इसका देवता है, 
और इसका वर्ण कृष्ण है । 


यथा -- ः ) 

काली व्यालीश्वराली ग्रथितनरशिरोमालिनीं व्यात्त वकत्रां 

दंष्ट्राजालप्रविष्टा सुरविपुलपलां कालिकां घोररूपाम्‌ । 

दृष्ट्वाइनिष्टाभिशद्भ[ भरवलितह॒दो गन्तुमुत्का दिगन्त- 

न्देतेया: केडपि शुम्भो रणभुवि सविधे मन्वते स्वस्य मृत्युम्‌ । 

काली महासर्पिणी से ग्रथित नरमुण्ड की माला पहने हुए, खुले हुए मुख 
वाली, दांतों के बीच में प्रविष्ट (पहुँचे हुए) असुरसमूह के रक्त से युक्त, घोर रूप 
वाली कालिका को देख कर अनिष्ट की आशंकाओं से युक्त होकर अच्यत्र जाने को 


उत्सुक दैत्यगण शम्भु के साथ युद्ध के समय अपनी मृत्यु को ही उपस्थित मान 
रहे थे ॥२०२॥ 


१. भयस्य परिपोष: सर्वेन्द्रियविक्षोभो वा भयानक: । रस० पृ० १३७ 





( १) 
| यथावा[-- 
आयान्तं कुम्भकर्ण रणभुविक्पितं छिन्‍्ननासाग्रकर्ण 
गजन्तं व्यात्तवकत्रोदितविषमरदज्त्चालयन्त॑ धरित्रीम्‌ । 


दृष्ट्वा सद्यः समन्‍तात्कति कति कपयो घोरचीत्कारनादं 


कुवन्तो वेगवन्‍्तो भयबलितह्दो रामचन्द्रं प्रजग्सु: ॥॥२०३॥। 

अथवा--- 

कटे हुए नाक कान वाले एवं कुपित कुम्भकर्ण को युद्धभूमि में आते हुए, गर्जन 
करते हुए, मुख खोलने से बाहर निकले हुए दांतों वाले पृथ्वी को कंपाते हुए देख कर 
उसके चारों ओर अनेक वानर घोर चीत्कार करते हुएं भय से बिह्वल होकर वेग पूर्वक 
रामचन्द्र के पास गये । 





अथ बीभत्सरसवर्णनम्‌ 
वर्णो यस्य महानीलो महाकालश्च देवत: ॥|१०७॥ 
जुगुप्सास्थायिभावों यो बीभत्स: स उदीरितः । 
« बीभत्स रस का वर्णन 
े जिसका वर्ण महानील है, महाकाल जिसका देवता है, तथा जुगुप्स। स्वायी भाव 
है, उसे बीभत्स रस कहते है। 
के 2 


देव्या: पाञ्चालजायाः सकलगुरुतठे केशपाशापकर्षात्‌' । 
संजातप्रौढकोपावलिबलितहृद॑ वीरधमानुरक्तम्‌ । 
दृष्ट्वा दुःशासनस्य क्षतज रसभर॑ भीमसेनं पिबन्तम्‌ : 
चक्र: सर्वे सकम्पा: सपदि युधि भटास्तत्र नेत्रापिधानम्‌ ॥। । 
यथा-- ह 
.. समस्त गुरुजनों के समक्ष देवी पाञ्चाली (द्रौपदी) के केश और वस्त्रों के आक- 
षण के दर्शन से उत्पन्न अतिशय क्रोधावलि से युक्त हृदय वाले अपमान के प्रतिशोधरूप 
वी रधर्म के लिए अनुरक्त भीमसेन को युद्ध भूमि में दुःशासन के वक्ष:स्थल से निकलने 


वाले रक्त का पान करते हुए देखकर सभी वीर कांप गये और उन्होंने तुरन्त अपने 
नेत्रों को बन्द कर लिया ॥२०४॥ 





१. केशवासो5्यं क. . २. नेत्राणिनीचै: क, 


( श१ृ६ ) 


यथा वा 
जिष्णोर्ना राचधाराहतपृथुवप्‌षां भूभुजां भूमिभाजां 
; लब्ध्वा क्रव्यं च॒ नव्यं रणभुवि बहुल मत्तवेतालबालाः: । 
वृद्धा: गृद्धाश्व शालावुकगणबलितास्तत्र मज्जां लिहन्तः 
स्वच्छन्दं मोदमाता दिशि दिशि नितरां बाहुवीय॑ स्वुवन्ति ॥। 


अर्जुन के वाणों से आहत होकर विशाल शरीर वाले तथा भूमि पर पड़े हुए 
राजाओं के ताजे मांस को बहुत अधिक मात्रा में युद्ध भूमि में पाकर मत्त वेताल पुत्र, 
वंद्धनद्ध एवं सियार एकत्र होकर मज्जा का आस्वादन करते हुए और स्वच्छन्दता 
प्वेक आनन्दित होते हुए संभी दिशाओं में निरनन्‍्त (अर्जुन के) बाहुबल की स्तुतिः 
करते हैं ॥॥२० ५॥। 


अथ रौद्र रसवर्णनम्‌ --- 


रक्‍तः क्रोधस्थायिभावों रौद्रो रुद्राधिदेवत: ॥१०८॥ 
कोध रौद्गरसका स्थायिभाव है, वर्ण इसका लाल है, तथा रुद्र इसका देवता है। 


यथा-- 
कृत्वा प्रौढ़प्रतिज्ञां निखिलभटपुरोव॑रत्तिना येन पूर्वम्‌' 
इत्यादिनोक्त एवं । 
देखिये पृ० ८रे उदाहरण सं० १३१ 

यथावा- | 
भंक्‍त्वा कोदण्डमेश निखिलनूपपुरो यातवीर्याभिमानो- 
गन्तुं कृत्राद्य चित्तं कलयसि मह॒तीं रामसऊज्ञां निधाय । 
हन्ता राजन्यकानां रणभुवि कतिधा यः श्रतः स्वस्य वृद्धात्‌ 

_ सो5हं संजातकोप: सविधमुपगतः साम्प्रतम्‌ पर्शुराम: ॥२०६॥ 


समस्त राजाओं के समक्ष शिव धनुष तोड़कर शक्ति का अभिमान करने वाले. 


तथा राम के महान्‌ नाम को धारण कर अब तुम कहां जाना चाहते हो ? तुमने वृद्धों 


(पिता पितामहों) से बुना होगा कि मैं अनेक बार युद्ध भूमि में क्षत्रियों का नाश करने 


वाला परशुराम, हूँ, वह मैं परशुराम इस समय क्र द्ध होकर तुम्हारे पास पहुंचा हूं । 


२. परिपूर्ण: क्रोधो रोद्र:, सर्वे न्द्रियाणामौद्धत्यं ब्रा । रंस० पू० १३३ 


भी बसा आकर 





यथावा-- 
सम्पूज्यो बाहुजानां भवसि नयभ्ृतां नोचिता वृद्धबन्धो' 
प्रौढोक्ति: कापि विप्र त्वयि तदपि वचः श्रूयताम्मे तथापि। 
संहत्य स्वल्पवीर्यान्‌ रणभूवि भवतो जातदपेस्य गये: 
आण्वन्मे चापचण्डध्वनिमथ विलयं यास्यति प्राइ_ निकामम्‌ ।॥ 





अथवा 
आप नीतिनिपुण क्षत्रियों के पज़्य हैं, आये हुए ब्राह्मण के समक्ष कोई प्रौढोक्ति 


उचित नहीं है, फिर भी आप जरा मेरे वचतनों को सुनें, “युद्ध में निर्बलों को मार | 
आपको जो अभिमान उत्पन्न हो गया है, वह मेरे प्रचण्ड चाप के तीत्र टंकार को सुनते ही 


अभी पूरी तरह विलीन हो जाएगा” ॥२०७॥ 


अथ शान्त रसवर्णनम्‌ 


शान्‍तः शमस्थायिभाव: श्वेत: श्रीपतिदेवत: । 
शान्तरस का स्थायिभाव शम है, वर्ण इसका श्वेत है, तथा श्रीपति इसका 


देवता है । 


न सेवा देवानां सकृदपि कृता तावक यशो 
न गीत॑ं पीत॑ वा त्रिदशतटिनी वारिमधुरम्‌ । 


प्रिया रज्भास'ड्रें बहुमतिमतो हनत भविता 
न जाने श्रीजाने किमिति परिणामे मम पुनः ॥२०८॥ 


हे श्रीपति ! हमने न देवों की सेवा की है, न आपका यशोगान किया है, और न 
गज्भा जल का पान ही किया है। प्रयसी के साथ रज्रेलियों में आसक्त मुझ अधम का 


हाय न जाने क्‍या परिणाम होगा । 





१. त्वं हि नो वृद्धबन्धों क. 


२. द्राडू क २. शम: ख 
४. निर्वेदस्य परिपोष: शान्तो रसः, दोषप्रशमो वा। रस० पृ० १५१ 


ही 


यथा वा-- 
सदा भवक्‍त्या हीने कलुषभरलीने किल जने 
कृपा ते श्रीबन्धोी वसति ग्रुणसिन्धों सुमहती । 
अतो हेतोश्चेतो मम गरुडकेतो वितनुते 
प्रमोदं॑ निश्शच्छूं जगति बहुतद्धं। कृतवति ॥॥२०६॥। 
सदा ही आप की भक्ति से रहित और अनन्त पापों में लीन व्यक्ति पर भी 
: हे ग्रुणों के सागर ! आपकी व अपार कृपा रहती है, हे गरुडध्वज ! इसीलिए संसार में 
बहुत पाप करके भी मेरा चित्त निश्शंक आनन्द मनाता है । 


यथा वा-- 


(02२ २) 





क्षणज्योतिःप्रर्यं सक्ृदपि च सौख्यं विषयजम्‌ 
अमान्‍्मा गाः स्वान्त त्यज विषमिवान्तस्थमचिरम्‌ । 
मुदा बार बार जगति सदुदार पदयुगम्‌ 
भजस्व श्री भत्तुं: शमनभयह॒त्तुंश्व नितराम्‌ ॥२१०॥ 
अंथवा-- 
कुछ क्षण अपार ज्ञान का प्रकाश और फिर विषयजन्य सुख में पड़कर भ्रम 
के वश में न पड़ों, अपने अन्तकरण में स्थित वासनाओं को विष की भांति 
अविलम्ब छोड़ दो, और हषित होते हुए बारम्बार विश्व में श्रेष्ठ श्रीपति के चरणार- 
बिन्द की सेवा करो, वे समग्र रूप से शान्ति देने वाले तथा भय को हरने वाले हैं । 
यथा वा-८ 
उन्मादअ्रमिसजञ्चयेन बलिते तृष्णास्रवन्तीयुते 
कामोत्तुद्भतरज्भशालिनि महामोहान्धकारावृते । 
क्रोधप्रौढसमी रणेन चलिते5हंकारनीराहिते 
संसाराम्बुनिधो च॒ तारणतरिस्त्वन्नाम लक्ष्मीपते ॥२११॥ 
हे लक्ष्मीपति ! उन्‍्मादरूपी भंवर के समूह से आवृत, तृष्णा के प्रवाह से युक्त, 
काम की उत्तुद्भ तरज्ों से सुशोभित, मोहरूपी अन्धकार से आवृत, क्रोधरूपी आंधी से 
चंचल, अहंकार के जल से परिपृण संसाररूपी सागर से पार कराने के लिए आपका 


ताम ही नौका है। (रूपक-अतिशयोक्ति संकर अलंकार) 


7 >#-#ऋछछ ऋतिक 
४. पद्म क 


( श१रर 3) 


यथा वा--- 
जगतामसतोहरणं परिहरकरणं' हि दुःखानाम्‌ । 
सब्चिन्तव भय हरणं चरणं कमलालयाभरत्तु: ॥॥२१२॥। 


जगत्‌ के असत्‌ को हरने वाले, दुखों का परिहार करने वाले, भ्रम को दूर 
करने वाले लक्ष्मीपति के चरणों का निरन्तर ध्यान करो । 


' 
६" 





श्री वेणीदत्तकृते रसकोस्तुभे नवरसवर्णनं परिपूर्णम्‌ * 
वेणीदत्तविरचित रसकौस्तुभ में नव रस वर्णन समाप्त हुआ । 


श्री राधाक्ृष्णपंणमस्तु 
श्रीराधाकृष्ण को अपंण हो । 


पुष्पिका-- 


आसीचस्ती रभुक्‍्तो ललिततर महावंशजश्चारुकर्मा 
चञ््चच्छास्त्राबव्जभानु! प्रथितवरयशाः श्री जगन्नाथशर्मा । 
चक्रे तस्याग्रजन्मा मुरहरचरणाम्भोरुह्मसक्तचित्तो 
वेणीदत्तः प्रयत्नादतिरुचिरतरं कौस्तुभं सद्रसानाम्‌ ॥ 


तीरभुक्ति (तिरहुत) प्रदेश में अत्यन्त ललित महावंश में उत्येन्न श्रेष्ठ कर्मों को 

करने वाले शास्त्ररूवीकमल के लिए देदीप्यमान सूर्यरूप यशस्वी श्रीजगन्नाथ शर्मा 

उत्पन्न हुए थे। उनके पुत्र मुरारि के चरण कमलों में आसक्तचित्त श्री वेणीदत्त ने 

प्रयलपूर्वक अतिशय रुचिर रसों के कौस्तुभ का अर्थात्‌ रस-कौस्तुभ भ्रन्थ का निर्माण 
किया है । 





१. सदाचरणं क. ख 

२, इति रसकौस्तुभे नवरस वर्णनं समाप्तम्‌ । क 
३. क पुस्तके नास्ति । 

४. ललितकर क. ख. 


ह ( १२३ ) 


आसीद्यो द्विजदानसंभवफलानन्देस्सदावर्द्धित:, 
श्रीमत्कृष्णकथाभिमोदितमना श्रीबालरामो विधु: । 
सद्वंश्यो बहरारि सिन्धुविलसज्जन्मावदाते कूले । 

: वाचाख्येन मनोहरेण लिखितं तस्यात्मजेन | | 


ब्राह्मणों को दिये वाले जाने दान से उत्पन्न होने वाले आनन्द से सदा संवद्धित 
तथा श्री सहित कृष्ण की कथाओं से आनन्दित मानस वाले श्री बालरामचन्द्र हुए थे । 
उनके ही पुत्र सुन्दर वंश में उत्पन्न बहरारि सिन्धु के तट पर सुशोभित कुल वाले 
बच्चा मनोहर ने इसका लेखन (प्रतिलिपिकरण) किया । 


उपमन्युकुले जातो ब्रह्मनिष्ठो गरुणाग्रणी: 
रविनाथ: सुधी: श्रीमान्‌ वेदविद्याविशारद: ॥१॥ 
योगिराज: करमनिष्ठो मोक्षसाधनत्परः । 
तस्यासौ मध्यम: पुत्र: सच्छिष्यै: समलडः कृत: । 
नानाशास्त्रार्थकुशल: ब्रह्ममित्रः सुधी महान्‌ ॥२॥ 
अकरोद्‌ भाषया वुरत्ति रसकौस्तुभदीपिकाम्‌ । 
गज्भायमुनयो रज्कू प्रयागं नगरं शुभम्‌ ॥४॥ 
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ज्येष्ठे मासे शुक्लपक्षे कृताष्टम्यां गुरौ दिने ॥५॥ 
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